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“ बालकेपयेगी-पुस्तकमाला ” का 
यह पाँचवाँ अंक और आर्य्य जाति 
की प्राचीनतम सभ्यता का छादि 
इतिहास “संक्षि्-मनुस्मृति” हम उन 
सोले भाले बच्चां को उपहार में देते 
हैं, जिन्हें देखने से हमारे हृदय में 
आन्नद को तरङ्गे उमड़ने लगतो हैं 
आर जिनकी नैतिक-ज्ञान-द्द्धि के ऊपर 
इस देश की सम्पत्ति-्दठ्ठि निर्मर हे । 
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गरन्थ-पारिचय 


जिंख समय भारतवर्ष का शासन आर्य खप्रारो फे हाथ 
मथा, उस समय मंजुस्खति फे अतर अझर का पालन उसी 
नरह होता था, जिस तरह वर्तमान श्क्रेज़ी साम्राज्य में 
“इण्डियन पीलन कोड ? और “ सिविल ॉखीडर कोड ” का 
दो सहा है । 

जिस तरह दरड और सम्पत्ति संस्बन्धी व्यवस्था आजकल 
चकील बैरिस्टरो से ली जाती हे, वैसे ही किली समय इस आय्यै- 
उएठ-नीसि-दिथान अर्थात्‌ सनुस्टृत्ि के काता जाण सामरे 
जाते थे । मठुस्सुति अध्याय १ के १०६ स्होक में, अन्ध की 
महिमा में लिखा है कि” मजु-स्उति यश और आयु को 'बंढाने 
चाली और भनुष्य फे कल्याण का सर्वोत्तम साधन है” "` 
' मड-स्मति, ब्राह्मणी तथा अन्य चणो के विधि पुर्वक कार्यं 
और अकायो के चतलाने के लिये स्वायम्मष मर्छु ने रची है । 
अच्छी तरह खे इस धम्मं शाख का पढ़ना चाहिये । क्योकि जो 
घम्मं-शाह्म नहीं जोनता, उसका जन्म निष्फल ज्ञाता है । धम्मं 
न जानने धोज्ञा मनुष्य, मनुष्य नहीं है । वद्द पश है । 

घेद्‌ में भी मन की बनाई स्टृति की प्रशंसा की गई है 
लिखा है; मु की स्मृति मचुष्यौ के' लिये उसी ठरद कल्याण- 
दायिती हे; जैसे घीमार'फे लिये ' श्रौषं । जैसे मकान की नोव 
डढ़' करने को आवश्यकता -दोती दै--वैंसे छी मनुष्य रुपी घर 


[॥ ] 


की नीव, बिना मनुस्झति पढ़े और उसमें बतलाये धर्म्मानुष्ठान 
के कभी दृढ़ नहीं दो सकती. IFT दा 


मञ्चप्यो का बाल्यावस्था हो मै यदि इस परमोफ्योगी धर्म्म 
शास्त्र का शान करवा दिया जाय, तो आगे चल कर, चे कभी 
सत्‌-मागे से च्युत नहो हो सकते । उसकी धर्म्म-निष्ठा में कभी 
व्याघात नहीं पड. सकता । चे धर्मे के स्वरूप.का .भली भाँति 
जान ५ सकते हे । इसीलिये इस उपयोगी संग्रह ,का हमने सरल 
रीति से. हिन्दी भाषा में बनाया है। ,, , ,, ,' , 

“सृष्टि प्रकरण” के पढ्ने से विदित होगा कि“सषटि की आदि 
मै मजु का जन्म हुआ और वेदो के साथ ही साथ इस स्मृति 
का भी जन्म हुआ,था। यह वडा पुराना धर्स्म-प्रन्थ है। जो 
वैदिक धम्मं मानने वाले हैं, वे मशुस्म॒ृति,का चेद.के वरावर हा 
आदर करते हे । क्या वैष्णव, क्या शैवी, क्या आधुनिक परिष्डत 
वेदाडयायी-सभी, मनुस्मृति के आदर की वस्तु समभते हैं 

इस, प्राचीन अन्थ-रल में थाद्ध, एवम्‌ , सूत्ति-पूजा को चर्चा 
सी मिलती है; जिसे कुछ 'पुराण-विराधी प्रक्षिप्त बतलाते हें । यदि 
इन विषयों को, थोड़ी देर तक, तक के लिये, इम च्ोपक ही मान 
लें, तो भी वे मूल-अन्थ मे इस तरद्द भ्रक्षित्त किये गये हे कि उनके 
निकालने से सूल-अन्थ अङ अझ. हो जाता हे । हमने जदो जिस 
स्थल पर इन आवश्यक और अनष्ठेय कर्मी का अकरण आया 
हे-बहॉ पाद-टिप्पणी ( 1700६-7००७,) में इन , विषयो का रुप्टी- 
करण भी कर दिया है । 


-इस स्वार्थ-पर्ण और:आलस्य-परित युग-में, लोगो को प्रत्येक 
ग्रन्धे क पक विखलाई 'पड़ते हें चपक की परिभाषा, यही है 
कि जो-बात अपनी परिमित चुद्धि में न आघवे, जो आजेकल की 


[un] 


पाशचोत्य-सभ्यठा फे विरुद हो और जिसके साघन में व्यय 
और क हो-वदी प्रज्षित्र विषय है। इमे इससे कुछ भो प्रयोजन 
नहीं कि महुस्मुति में प्रक्षिप्त विषय कौन कोन से हैं। यह स्मृति 
बड़ी प्राचीन है । इसके प्रमाण इमारे पर्वाचाय्यौ ने अपने धम्म- 
अन्धो में उद्धत किये हैं इसलिये हमे जो भछुस्छति अब उप- 
लब्ध हे चद्दी- मान्य है । श्रौत-स्मार्त-धम्मे की. मित्ति इसी पर 
टिकी है । 
महुस्ट्षति: में चारद अध्याय हे । प्रथम अध्याय में, ११६ 

दुसरे में, २४8 ; तीसरे में, २८६ ; चोथे में, २६०६ पाँचवे में,१६६ 
छुठवें में, ३9 $ सातवे में, २२६ , आठवें मे ४२० ; नवें में, ३३६ 

शं में, १३१ ग्यारदव में, २६६ और बारदवयें में, १२६ श्लोक 
हे। ब्राह्मणी तथा अन्य वर्णो के दिथि-प्॒घक कत्तव्याकत्तंच्य के 
निर्णय के निमित्त, स्वायम्भव मजु ने यद्द स्ति रची है । यल 
पूर्वक इस शाख को पढ़ना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है । मजु की आक्षा 
है कि विद्वान घ्राह्मण ही शिप्यो को यह पूरा शाख पढ़ाव, अन्य 
कोई घर्ण वाला इसे पढ़ाने का अधिकारी नही है । 


' इस स्मृति में खारे धर्स्म कहे गये हैं। सव कम्मं के गुण 
दोषों का विचार किया गया है। और चौरो बण के सनातन 
आचार ' यतल्ाये गये हैं। मज्ठ जी सर्व-शान-मय थे, इस लिये 
उन्दने अपनी ' स्ट्ृति? में जो" कुछ धस्म कहा है--चह वेदौ 
में ज्यो का यौ मिलता हे । फचि-कुल-तिलक कालिदास की यह 
उपमा “ श्रतेरिवाथ स्द्वतिरन्वगच्छुत्‌ ” मञ्चुस्टृति में प्री पूरी 
घटती है 

ˆ 'अति-झ्खति में कहे हुए धम्मं कर्म करने को मदुष्य का इस 
लोक मै कीर्ति और परलोक में सुख मिलता है । घेद के श्रुति" 


[=] 
और `धम्मं शार को “ स्मृति ” कहते हैं। इनमें. घर्णित विषय 
विचार और तक के परे हैं। मनु जो ने द्वितीय अध्याय के १० चे 
शोक में लिखा है :--- 


“ जो ब्राह्मण हेतु शास्त्र अथात्‌ कुतकः 
अवलम्बन कर के, श्रुति-स्मृति के अमान्य 
` ठहराता है, वह वेदन्निन्द्क है, नास्तिक है 


और समाज से निकाल देने योग्य है । 


मनुस्खति पेद का समकालीन अन्ध है। इसमें वर्णित यम 
नियम, सदाचार तथा शिष्टता के नियमो के देखने से जान 
पड़ता हे कि भारत-वासिया की सभ्यता बहुत पुरानी दै । 
भारतवासी हो प्रथिवी की आदि सभ्य जाति है यहाँ सभ्यता 
उस समय विद्यमान थी, जिस समय पृथिवी की अन्यजातियों 
घोर अन्धकार में पड़ी थी। इस देश की सभ्यता का इतिहास 
इतना पुराना है कि अन्य-जातियों की समझ में उसकी प्रायीनता 
नहीं समाती और, वे इस देश की सभ्यता के प्राचीनत्व फो 
अपनी सभ्यता के आरम्भ काल के कुछ दी घर्षो पवे टटोलते 
हैं। किन्तु वास्तव में यह वात नहों 


इस संग्रह में हमने अध्याय फे अनुसार विषय संग्रह किये 
हैं। साथ ही प्रत्येक विषय का शोषक भी दे दिया है। विषय 
सूची के देखने दी से, जो जिस विषय फो देखना चाहे, भरं देख 
सकता है । विषय-सूची के देखने से प्रत्येक अध्याय में बर्णित 


विषय अवगत दो जाते है ! 


[-+ 1 
' अगर हिन्दी के प्रेमियों ने इख खंग्रद का आदर किया, तो 
"हम आगे चल कर, “ पाराशर-स्पति संग्रह ” माम की पुस्तक भी 
शीघ्र लिखेंगे। क्योंकि भनस्सृति सवं-मान्य होने पर भी. यंग 
सेद से; कलियग में, पाराशर-स्मति ही को ऋषियों ने मान्य 
टहराया हे । लिखा भी है “ कलो पाराशर स्मरताः » । 


प्रयाय, 
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सृष्टि रचना-प्रकरण 


पद्दिले पहिल चारों ओर अन्धेरा छायां हुआ था । इसके 
वाद्‌ प्रकाश उत्पन्न हुआ । फिर सनातन परत्रह्म स्वयं शरीर 
धारण कर, प्रकट हुए । उन्हीं ने अपने शरीर से भाँति भाँति की 
प्रजा रचने की इच्छा से पहिले जल बनाया । उस जल में शक्ति 
रूपी अपना बीज डाला! इससे सोने की रङ्गत का सूर्य की तरद 
चम चमाता पक अडा उत्पन्न हुआ । उख अरडे से सब के 
वावा ब्रह्मा उत्पन्न हुए । 


ब्रह्मा जी ने विश्‍व का दो भागो में वाटा | ऊपर के भाग में 
स्वर्ग आदि लोकों को रचा आर नीचे के खण्ड में एथिवी बनायी ! 
दोनो खण्डो के बीच मे श्राकाश, आठो दिशाणँक तथा समुद्रौ की 


` '* घधे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएँ, और ईशान 
नेऋत्य, वायव्य और अग्नि चार चिदिशाएँ कहलाती हैं । 


२ संत्तिपत-मनुस्म॒ति 


रचना को । इसके बाद ब्रह्मा जी ने मन बनाया । मन के बाद 
महत्तत्व और अहङ्कार की रचना की गयी । फिर उन्होने इन्द्रियों 
का रचा | फिर महत्तत्व और अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्रा# से 
जगत्‌ की रचना की गयी | 


फिर देवता, साध्य और ज्यातिष्ठोम आदि यज्ञों की सृष्टि की 
गयी । ब्रह्मा जी ने अग्नि, वाय और सूय्य से यज्ञ काय्यै के लिये 
क्रम से ऋक , यज्जु ओर साम नाम के तीन वेदों के रचा । इसके 
वाद्‌ प्रज्ञा बनाने की इच्छा से उन्होंने काल, नच्तत्र, अह, नदी, 
समुद्र, पवत. ऊची नीची पृथिवी, तपस्या, वाकय, चित्त की 
प्रसन्नता, काम ओर क्रोध की रचना की । 


कर्म्म का विभाग करने के लिये ब्रह्मा जी ने धर्म्म और 
अधम्मं बनाया और इनको! प्राणियां के सुख दुःख का कारण 
ठहराया । फिर बड़े से बडे और छोटे से छोटे प्राणी बनाये! 
परमेश्वर ने सृष्टि को आदि में जिन्हें जिल कम्मं में लगाया, 
बारम्बार जन्मने पर भी, वही काम करने लगे । अर्थात्‌ हिंसा 
अदिसा, सदुता, करता, धम्मं धम्मे, सत्य अथवा मिथ्या-- 
जिखका जो गुण परमेश्वर ने प्रथम रचना के समय नियत 
किया, पीछे से चे ही शुण उस देहधारी प्राणी में श्रपने आप 
उत्पन्न होने ल 


पृथिवी आदि लोकों की बढ़ती के लिये, परमात्मा ने अपने 
सुख से ब्राह्मण, सजा से प्त्री, उ से वैश्य और पेर से शुद्र 
की रचना की । उस प्रभु ने श्रपने शरीर फो दो भागों में बॉट 
कर, आधे से पुरुष और आधे से स्री उत्पन्न की फिर उस खी 
की-कोख से विराट को उत्पन्न किया | उस विराट नाम के पुरुष 


आकाश, वायु, अग्नि, जका, पृथ्वी । ' ` 
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| ने तपस्या की । तपस्या कर के जो पुरुष उत्पन्न किया, उसका 
_ नाम मज पड़ा। उन्हीं मज की कदी हुई यह स्वृति है । 


सङ ने पहिले दस महर्षि प्रजापति बनाये । उनके नाम हैं-- 
मरीचि, अधि, अङ्गिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रठु, प्रचेता, वसिष्ठ, 
` अणु और नारद । इन दस ।मदषियों ने.मद्दातेजस्वी खात मनुझं 
, की सृष्टि की और जिनकी रचना ब्रह्मा ने नदीं की थी, उनकी 
रचना इन्होने की | महृषि , रास, यक्ष, किन्नर, पिशाच, गन्धर्व 
` अप्सरा, अछुर, नाग, खप, गरुड, पितर, बिजली, दज, बादल, 
_ इन्द्घनुष, धूमकेतु, भ्‌ चः वानर, मछली, सिह आदि अनेक प्रकार 
के पशुपक्ती, वृत्त, लता आदि उत्पन्न किये । 
जीवधारियो का, सृष्टि के अन्त मे, जैसा कम था, उनकी 
उसीके अनुसार, दूसरी सृष्टि के आदि में, रचना की गयी | 
जीवधारी प्राणियों को सृष्टि 'तीन प्रकार की हे । यथा, १ 
जरायजन्जो गर्भ से उत्पन्न होते हँ! २ अरडज--जो अंण्डे खे 
उत्पन्न दोते दे । ३ स्वेदअ--जो पसीने से पेदा होते हे । ४ उद्धिदु- 
जो पृथिवी फो फोड़ कर निकलते हैं। हिरन, शेर, कुत्ता, बिल्ली, 
दो पांबःवाले, दान्त-घाले प्राणी, राक्सस, पिशाच, और 'मन्नुष्य 
जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, खपे, घड़ियाल, मचछलियाँ, कछुप 
मेंढक, नेवला आदि अण्डज कहलाते हैं | मच्छर, मक्खी, जे, 
खरटमल, पतङे आदि स्वेदज कहे जाते है। बुक्त आदि उद्धिदू 
कहलाते हे । 


उद्िद्‌ भी दो प्रकार के दोतेहै। एक तो वे जो बीज से 
पेदा होते हैं। दूसरे वे जो शाखा लगाने से उत्पन्न होते है। 
| जिनमें फल और फूल लगते हैं और -जिनके फल पक जाते हैं 
उन्हें “औषध” कहते हैं। जो' बिना फूले ही फलते हैं, उन्हें 


डे संत्तित्त-मजुस्यृति 


“वनस्पति” कहते हें । जिनमें फेवल फूल ही दो अथवा केवल 
फल ही लगते हो-णेसे वूक्षो को भी “वनस्पति” कद्दते हैं । 
गुच्छ व लता अनेक प्रकार की हैं। इनमें कोई बीज से औ 
कोई शाला से उत्पन्न होती हैं । 
ये सव भी अनेक भाँति के अखत्कमे! से जकड़े इप हैं ओः 
इनमें चेतन शक्ति भो मौजूद हे । आदमियां को तरद्द इनको भ॑ 
रुख दुःख मालूम होते है । 


२-काल-विभाग 


अट्टारह निमेष की एक काष्ठा होती हे । तीस काष्ठाओं की 
एक कला ; तीस कलांश्रा का एक मुह्त, और तीस सुद्ृर्तों का 
एक दिन रात होता है। सूय्ये-मचुष्य और देवताओं के दिन 
रात का विभाग किया करता हे । रात प्राणिया के सोने के लिये 
आर दिन काम करने के लिये बनाया गया हे । 
मलुष्यों का एक महीना पितरों का एक दिन रात होता हे । 
उजेले* पाख का दिन अंधेरे। पाख की रात होती हें । उजेले 
पास में पितर लोग काम करते हें और अंधेरे पाख में सोते हें । 
मजुष्यो के एक वर्षे में देवताओं का एक दिन रात होता है। 
मजुष्यो के छः भद्दीने के उत्तरायण: और दूसरे छः महीनो को 
दक्षिणायन$ कहते हें । उत्तरायण देवताओं का दिन और दृक्ति- 
खणायन उनकी रात है । | 
* शुक्लपक्त । कृष्ण पक्त । ‡ जब से दिन बढ़ने लगता है | 
तब से “उत्तरायण” आरम्भ होता है । $ जब से दिन घटने लगता | 


है तब से “दक्षिणायन” आरम्भ होता हे ! , 
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मनुष्यों के ३६० वर्षी का एक “देव वर्ष” दोता है। देव-वर्ष 
से चार हजार घर्षो का सत्यय॒ग होता है । उस युग के पहिले 
चार सौ वर्ष की सन्ध्या और अन्त में चार सौ वर्षो का सन्ध्याँश 
होता है । तीन इज्ञार देव-वषौ का त्रेतान्यग और उसकी तीन 
सौ वर्ष की सन्ध्या और तोन सौ वष का सन्ध्याँच दोता है । दो 
इज्ञार देव-वर्षों का छापर होता है और द्वापर की सन्ध्या श्रोर 
उसके सन्घ्यॉग में दो दो सौ देव-चर्ष होते है.। कलियग में एक 
दज़ार देव-धर्ष होते हैं ओर एक सौ देव-चर्षो की सन्ध्या अर 
एक ही सो देच वर्षो' का सन्ध्याँश होता है । 

देव-वर्षो के हिसाब से बारह हज़ार वर्ष मनुष्यों के चतुर्य गो 
में देवताओं का'एक यग होता है। देवताओं के एक इज्ञार यगो 
का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी हिसाव से उनकी एक 
रात होती है । 

पहिले जो देव-यग का हिसाब बतलाया गया हे, उसीके 
दिखाव से इकहत्तर ययो का पक मन्वन्तर कददलाता है । 

३~कम्म-विक्षाग 

य॒गो के बदलने पर धर्म्म भी घटता बढ्ता रहता है। सत्य 
युग में तपस्या ही मुख्य घस्मे माना गया हे, तरेता में शान को 
श्रेष्ठ मानते हैं। द्वापर में यक्ष और कलियग में केवल दान ही 
“धम्मं है 1 

परमात्मा ने जेसे अपने शरीर से ब्राह्मण, निय, वैश्य 

, शूद्र ; चार वर्ण वनाये--वैसे दी चारों वणो के कम्मे भी 
अलग घना दिये । 
/ पढ़ना, पढ़ाना, यक्ष करवा, यज्ञ कराना, दान देना और दान 

सेना-ये छः कर्म्म ब्राह्मणों के करने के हैं। 


& संतक्षिप-मनुस्य॒ति 


। प्रजा की रक्ता करना, दान ! देना, यज्ञ करना, पढ़ना, आर 
भोगों में आशक्त न होना--ये चत्रियां के कर्म्म हैं । 
पशुओं की रच्ता करना, दान देना, यक्ष करना, पढना, व्यापार 
को बढ़ाने के लिये धन लगाना, और खेतीबारी करना- बैश्यों 
के कर्म्म हैं । 
छुल छिद्र छोड़ कर, ब्राह्मण, च्ञञ्चिय और वैश्य की सेवा 
करना, शूद्रौ का प्रधान कम्मे है। 


४-ब्राह्मणो की श्रेष्ठता 


पुरुष के पाँव का ऊपरी भाग पवित्र है। फिर उसके बाद 
नासि का ऊपरी 'भाग पवित्र है, उससे भी सुख श्रेष्ठ है । 

ग्रह्मा के पवित्र सुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए । घे सब वर्णो के 
पहिले जन्मे और वेदों को सब से प्रथम पढ्ने से-चे सारी सि 
के धम्मे का अनुशासन करने वाले हुए । 

देवताओं और पितरों के इव्य कव्य मिले और उससे सब 
संसार की रक्ता दो--इसीलिये ब्रह्मा ने तपस्या कर के, पहिले 
अपने सुख से ब्राह्मण उत्पन्न किये । 

स्वगे में रहने वाले देवता जिनके मुख से हवन की चस्तुओं 
को सदा भोजन किया करते हे; धाद्धादि में जिन्हें श्रन्न आदि 
भोजन करने से पितृ गण सन्तुष्ट दोते है--उन श्राह्मणों से बढ़ 
कर, इस एथित्री पर कौन दो सकता है? 

उत्पन्न इप पदार्थों में, जिनके प्राण हँ, वै ओए है । प्राणवार्लो 
में वे श्रेष्ठ हैं, जो बुद्धि वाले हैं । बुद्धि घालो में मजुष्य श्रेष्ठ हैं 
आर मनुष्यों में आहण धेष्ठ टें । 


पहिला अ्रध्याय ७ 


ब्राह्मणी में विद्वान्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। विद्वानों में शास्रो को 
रीति के अनुसार कार्य्य करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ है. और कत्तव्य 
कम्मे करने चालो में अहम का जानने वाला ब्राह्मण धेष्ठ है। 

तीनों लोकां के बीच सब घन ब्राह्मणों ही का है। ब्राह्मण 
जो खाते, पहिनते श्रोर दान करते हे-घद्द पराया होने पर भी 
उनका हो दै । क्योंकि त्राह्मणा ही की कृपा से अन्य लोग भोजन 
पानादि से जीवित हैं । 


नील जन 


४-आचार महिमा 


आचार का पालन करना परम धम्मं है | इसलिये आत्म- 
ज्ञानी ब्राह्मण सदा ही आचार का पालन करे। श्राचार भ्रष्ट 
होने से ब्राह्मण वेद्‌ का फल भागी नहीं दो सकता। 

सुनियो ने आचार से धर्म्म की प्राप्ति देख कर और आचार 
को समस्त तपस्या का मूल कारण जान कर और आचार केः 
कल्याणकारी समझ कर, धारण किया है ! 
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१९-देश निरूपण 


सरस्वती और चुपद्धती नाम की नदियों के वीच वाले देश 
को पण्डित लोग "अह्यावत्त” कहते हैं । इस देश में बसने घाले 
चारों वर्ण और सद्भर जातियो मै जो आचार परम्परा से चले 
आते हैं-उसे ही सदाचार कहते हैं । 

कुरूच्त त्र, मत्स्य, कान्य कुब्ज, और मथुरा को “ब्रह्मपिं” देश 
कहते हैं । ब्रह्मषिं देश, अह्मावत्त देश से घट कर है । 

धबज्यावत्ते” और “ अहमपि » देशों में उत्पन्न अत्रजन्मा 
ब्राह्मणों से पृथ्वी के सव लोगों को अपना अपना आचार 
सीखना चाहिये । 

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल के बीच का स्थान, 
विनशन देश के पूर्व ओर प्रयाग के पश्चिम, मे, जो देश हैं, 
पण्डित लोग उसे “आर्य्याधत्तं» कहते हैं । 

जिस देश में काले दिरन विचरते हे--उसे “यक्लीय” देश 


कहते हे! 


छ. 


ड 
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इन देशो को छोड़ कर, अन्य देशों को पण्डित लोग 
“यलेच्छ” देश कहते हैं । 

यज्ञ पर्चक अच्छे देशों में रहना दविजातियो# का कत्तेव्य है 
पर जीविका के लिये वे चाहे जिस देश में जा कर, रद्द सकते हैं । 


२-वर्णे-चम्म “निरूपण 


' द्विजातियां के संस्कार चैदिक-विधि से करना चादिये। ये 
चैदिक कर्म्म इस जन्म और पर जन्म में पवित्र करने वाले हे । 
गर्भ समय में गर्भाधान आदि संस्कार, जातकम्मे, कडा- 


, करण, और उपनयनादि संस्कारों से द्विजातियों के गर्भ जनित 


पाप नाश होते हे। 

तीनो वेदे का पढना, त्रह्मचर्य्ये व्रत, सन्ध्या सवेरे होम, 
ब्रह्मचर्य्यं के समय देव ऋषियों का तपेण, ग्रहस्थ हो कर सन्तान 
उत्पन्न करना, ब्रह्मयक्षादि यज्ञो का करना-ये खथ कम्म मजुष्य 
की देह के पवित्र कर, ईश्वर के मिलने के याग्य बनाते हे! 


३~संरुकार 

१-चालक जन्मते ही, पहिले उसका नाडा काट कर, जात 
कम्मे नाम सँस्कार करना उचित है। उस समय अपने अपने 
शृह्य सूरो से बालक के सुख मै शहद और घी छोड़ना चाहिये । ४ 

२-जन्मे हुए बालक का नामकरण संस्कार दसवें, वारदच 
वा उसके बाद जिस दिन, ज्योतिषी पण्डित नक्षत्र, लग्न आदिं 
शुभ चतलावे, करना चाहिये। | 

भआहझाण, क्षत्रिय और चैश्य के द्विज्ञाति कहते हैं । 


१० संज्षिप्त-मजुस्छति 


ब्राह्मण का मङ्गल घाचक, चत्रिय का बलवाची, वैश्य का धन- 
चाची और शूद्र का हीनता वाचक नाम रखना चाहिये । 

। आहण के नाम के अन्त में " शर्म्म? , क्षत्रिय के “वस्म” 
आदि काई-रक्तावाचक उपपद्‌, वैश्य के नाम में * युत्त ” और 
शुद्र के नाम के पीछे “दास?” लगाना चाहिये# । | 

८ स्त्रियों के नाम ऐसे द्वा, जिन्हें उच्चारण करने में कष्ट न दो 
अर्थ साफ़ साफ़ मालूम दो जाय, जो मनोहर हो, जो मङ्ग 
बाचक दो, जिनके अन्त में दोघं स्वर हो और जिनके पुकारे 
मे आशीर्वाद का बोध हो । 

४ ३-चौथे महीने में सूर्यं का दर्शन कराने के लिये जन्मे हुए 
बालक को बाहर निकालना चाहिये । 

४ ४-छुठे महीने में अन्न-प्राशन (जूठा) संस्कार करना चाहिये ! 


"९ ५-५“. 


ब्राह्मतेत्न की कामना रखने चाले आहाण का पॉचवें, बल की 
इच्छा वाले ज्ञत्रिय का छठवें और धनशाली वैश्य का आठवें' वर्ष 
मै जनेऊ कर देना चाहिये! 

ब्राह्मण का सोलहवे' वर्ष तक, छत्रिय का,बीस वर्ष तक और 
वैशय का चौबीस वर्ष तक जनेऊ हो सकता हैं । 

अजा लोग केवल कम्मं ही से यर्ण-न्यचस्था मानते हैं, उनके 
लिये नाम-संस्कार बड़े अडचन का सस्कार है। क्योकि दल 
यारह दिन का बालक आगे चल्न कर, किस वर्ण के काम 
करेगा--यद्द जान लेना सर्वथा असम्भव है । इसलिये अन्म से 
बरणुंच्यवस्था माननो पडेगी ! 
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ब्राह्मण, चत्रिय और चैश्य का यदि इतने समय तक उपनयन 
संस्कार न किया जाय तो वे भ्रष्ट हो जाते हैं और थे ब्रा कह- 
लाते है । 

उपचयन संस्कार से हीन, प्रायश्चित्त-रदित मात्यो के साथ, 
ब्राह्मण आपत्ति पडने पर भी किसी तरद का खम्यन्ध न रखे । 


४-न्रह्मचारियां के कत्त व्य कम्म 

ब्राह्मण ब्रह्मचारी के पहिनने के लिये सन के कपड़े और 
ओढ्ने के काले हिरन का चसड़ा ; क्षत्रिय ब्रह्मचारी के पहिनने 
के लिये मेढे झे राएँ के यने ऊनी कपडे और ओढने के बकरे 
का चमड दोना चाहिये । 

ब्राह्मण की मेखला ( करघनी ) नीचे की और हो, ऊंची न 
रहे, कोमल हो, तिइरी मू ज की वनावे। क्षत्रिय की मूर्ब्यामयी% 
घडुप के रोदे की तरह और वैश्य की सन फी घनी हुई, तिशुनी 
करधन दोनी चाहिये । 

ब्राह्मण का यशोपवीत ( जनेऊ) कपास के सूत का, क्षत्रिय 
का खन के सूत का, और वैश्य का मेढे के राम के सूत का- 
बनाना चाहिये । 

न्राह्मण, त्रिय और वैश्य त्रहाचारियौ को क्रम से, वेल 
अथवा पलाश, बट च खदिर और पीलू अथवा उदुस्र का 
दरड रखना चाहिये । 

उपनीति बरह्मचारी ब्राह्मण पिले “ सवत्‌ ” शब्द कह के 
भीख मांगे । ब्रह्मचारी पहिले मो बहिन तथा उन खिया से 
भिक्षा माये, जो उसे छूँ छा न लोटा दें । 


भपक प्रकार की लता हाती है। 


१२ संच्िप्त-मनुस्मृति 


त्रझचारी मिक्षा ला कर, शुरु के सामने रखे और गुरु से 
आक्ञा से पूर्वे सुख बेठ भोजन करे । 

आयु की इच्छा वाले पूर्व सुख, यश चाहने वाले दक्षिण मुख, 
धन चाइने वाले पश्चिम सुख, और सत्य की.इच्छा रखने वाले 
उत्तर सुख बैठ कर, भोजन करे । 

डिजाति दाथ पॉव और सुख थो कर, प्रसन्न चित्त दो, 
भोजन कर । भोजन कर चुकने पर, फिर हाथ पेर मुख धोवे' । 

अपना जूठा भन्न किसी को न देना चाहिये और न जूठे 
सुद कहीं जाना चाहिये । भोजन धीरे घोरे करना चाहिये। 
अधिक भोजन न करे । 

खातें संस्कार केशान्त ( मू'डन ) सस्कार है । आहण का 
सेलहयें त्रिय का बाइसवे' और वैश्य का चौबीसवे' वर्ष में 
केशान्त सस्कार करना चाहिये । 

स्त्रियां की देह-शुद्धि के लिये उपनयन को छोड़ सभी संस्कार 
यथा समय करने चाहिये । पर (खयां के संस्कार अमंत्रक दोने 
चाहिये । विवाइ-संस्कार ही स्त्रियां का वेदिक उपनयन 
संस्कार है । 

शिष्य का उपनयन संस्कार करा कर. शुरू को चाहिये कि 
शिप्य का पदिले शुद्धि, आचार, प्रात,काल और सायंकाल 
सन्ध्यावन्दन और हवन करने की विधि सिखावे । 

शिष्य को चाहिये कि पढना आरम्भ करते समय और समाप्त 
करते समय शुरु के पॉव छुप! गुरु के चरण दोनों दाथो से 
छुए। ददिने हाथ से विने पेर का और बायें दाथ से बायें पर 
को छूना चादिये । 
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&--गायन्री जप माहात्म्य' 


जो द्विज प्रणव अर्थात्‌ “आओ” या व्याहृतियुक्त (भूम बः स्वः) 
गायत्री का-दोनो सन्ध्या में जपता है-उसे वेद्‌ फे सारे पुण्य 
मिलते हैं। जो द्विज सन्ध्या के सिवाय अन्य समय सी प्रतिदिन 
प्रणव, व्याहृति और गायत्री एक इज्ञार वार जपता है, बद बड़े 
पापा से इस तरद छूट जाता है, जैसे साँप केचुली ले । त्रिपदा 
गायत्री दी ब्रह्म से मिलने का एक मात्र उपाय हे । 

जो आलस छोड़ कर, तीन वर्ष तक नित्य प्रणव श्रौर व्या- 
इति सहित गायत्री जपता है, वह परन्नह्म को पाता है। गायत्री 
से बढ़ कर भोर मत्र नद्दी है । 


“/६-एकादुश इन्द्रिय वर्णन 
१ २ रे 3 पु १ २ ३ ,४ 
कान आँख; नाक, जीभ, खाल . युदा, सुधेन्द्रिय, हाथ, पेर 


और बायीं हतको दुख इन्द्रिय कहते हें । इनमें पहिली पाँच 
“ जञानेन्द्रि » और पिछली पाँच इन्द्रियां को ''कम्मेन्द्रिय” 
कहते हें । * 

ये दशी इन्द्रियाँ श्यारहवी इन्द्रिय मन के द्वाथ,में हैं। मन 
को वश में करने हो से मतुष्य “जितेन्द्रिय” कहलाने लगता है। 


- ७>सन्ध्या-विधान 
सबेरै की सन्ध्या कर के, सूथ्य निकलने तक एक स्थान में 
खड़ा रद्द कर के, गायती जप करे श्रौर सन्ध्या के समय ,तारा- 
गणं निकलने तक आसन पर वेठ कर जप करे । | 


श्छ खंक्षि्त-मजुस्मृति 


प्रातःकाल खड़े हो कर, जप करने से रात्रि फे किये हुए पाप 
नष्ट होते हैं और सायंकाल फे समय बोठ कर, जप करने से 
दिन के किये हुए पाप छूट जाते हैं । 

परन्तु जो द्विज .खवेरे और सन्ध्या समय जप आदि नहीं 
करता, उसे शुद्र की तरह जाति से बाहर निकाल देना चाहिये | 

जो पुरुष शुद्ध भाव से, इन्द्रियो को जीत कर, विधिःपूर्वक 
एक वर्ष तक जप करता है, उसे दूध, ददी, घी और शहद का 
रोरा नहीं रहता । सदाचार युक्त ब्राह्मण यदि पूरा शास्त्रज्ञ न हो 
कर, , केवल गायत्री मात्र जपे-तो भी बद्द माननीय है । परन्तु 
तीनों वेदौ का जानने घाला भी अगर दुराचारी, कुधान्य खाने 
वाला और निषिद्ध वस्तुओं का बेचने चाला दो, तो वह मानने 


योग्य नहीं है । 


८~विद्यादान के पत्र । 


१ २ द्र ध 
शुरु का पुत्र, सेवा टदख करने वाला, शानी, धाम्मिंक. 


पु ६ ७ म & १० 
शुचि, अपना सम्बन्धी, पढ़ाने के योग्य, धनदाता, साधु और पुत्र 
--ये दख धम्मे से पढाये जाने के योग्य हैं । 

जीवन निर्वाह का अन्य उपाय न रहने पर भी, अध्यापक 
विद्या सहित मर जाय, पर कुपात्र को विद्या न पढ़ावे । 


९»"सदाचार 


विना पूछे यात न करनी चाहिये और जो नियम-विरुद्ध प्रश्न 
करे-उसे उत्तर भी न देना चाहिये | घुद्चिमान अगर कहीं 
बोहदों में जा फंसे; तो चद अनजान सा बन जाय । 
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जब शिष्य पढ़ना आरम्भ फरे, तब शुरु उसे "अरे अव पाठ 
, आरस्भ करो ”--कह फे पढ़ावे | इसी तरह पाठ समाप्त होने पर 

शुरु फद्दे-/ इस स्थान पर आज पाठ रहा । 

वेद्‌ पढ़ने के आरम्भ और अन्त में घाण “झौ” का उच्चा- 
रण करे ! यदि आरम्स में णच न कहा जाय तो पढ़ा हुआ नए 
हो जाता है और अन्त में कहने से सब पढ़ना भुल जाता है। 

विद्या आर श्व्घस्था में यड़े लोगो की शय्या# च उनके चेठने 
फे आसन पर, कमी न घेठना चाहिये। अपने से विद्या तथा 
अवस्था में घड़ें के आने पर उठ कर, उन्हे प्रणाम करना चाहिये । 

जो भनप्य खदा यडो' की सेवा करता और उनको नमस्कार 
करता है-उसकी आय, चिद्या, यश और यल की वंढती होती हे । 

श्ेष्ठ लोगो को प्रणाम करते समय कहे--" मैं अमुक आपको 
प्रणाम करता हुँ” प्रणाम करने के बाढ जो कुछ कहना हो 
कहना चाहिये।। प्रणाम करने पर घ्राण फहे-'“थसुक आयष्मान 
दो”। जो ब्राह्मण आशीर्वाद देना नहीं जानता, विद्वानों को 
चाहिये उसे प्रणाम न करे | उसे शक्र समान मान । 

भेंट होने पर प्रणाम फे बाद छोटेव वरावर अवस्था घाले 
ब्राह्मण'का कुशल, कषत्रिय का मङ्गल वेश्य का चेम और शुद्र की 
आरोग्यता के समाचार पूछना चाहिये । 


en 


* लार, चारपाई । 

† स्थति के अनुसार प्रणाम करने की यही शास्त्रोक्त विधि 

है । "नमस्ते महाशय ! » अथवा " जै राम जी की » या “जै श्री 

( ऊष्ण फी”-ये सय आधुनिक प्रथाए हैं ? इन पथां से प्रणाम 

करने चाले में और जिसको प्रणाम किया जाता है, उसमें, छुटाई 

' बड़ाई का अन्तरः मिट जाता है। छुराई बड़ाई का भेद मिट 
जाने ही खे समाज-विप्तव उपस्थित होता है 


१६ संत्तिप्त-मनुस्सृति 


पर स्त्री अथवा जिन स्त्रियों के साथ रक्त सम्बन्ध, नहीं है 
“उन्हें “ सवात ” `| सुभगे » अथवा “ भगिनी ” कह कर पुका 
रना चाहिये । मामा, चाचा, ससुर, पुरोहित, अथवा अन्य कोई 
गुरुजन यदि श्रपने से श्रवस्था म॑ छोटे भी हो, तोभी उनके आने 
पर, उठ कर कहे--“ अमुक हो. । ” मौसी, मामी, फूफो, ओर 
सास-इन्दे गुरुआनी की भॉति, पॉव छू कर प्रणाम करे | अवस्था 
में बड़ी भौजाई के पोष छू कर, नित्य प्रणाम करना चाहिये और 
विदेश से लौटने पर माता, सास आदि के पाँव छूने चाहिये | 


ब्राह्मण यदि दस वर्ष का हो और क्षत्रिय सौ घर्ष का हो--तो 
भी उन दोनों के बीच, पिता पुत्र जैसा व्यवहार होना चाहिये। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण को क्षत्रिय अपना पिता समझ कर; उसका 
सम्मान करे । 


रथ, बोझ ढोने चाले, स्त्रिया, शुरु के घर से लौटे इप ब्राह्मण, 
राजा, दूल्हा-इन सय फे जाने के लिये मार्ग छोड़ कर' इट जाना 
चाहिये 1 ॥ 


१०--परिभाषा प्रकरण 


जो ब्राह्मण जीविका के लिये चेद्‌ का एक अंश अथवा वेदाङ्ग 
पढातते हैं, उन्हें “ उपाध्याय” कहते हैं और जो ब्राह्मण यशोपवीत 
करा कर, शिष्य को सम्पूर्णं चेद पढाता है उसे “ आचार्य ” ' 
कहते दें। ओ नामकरण आदि संस्कारो को कराता हे श्रथवा 
जो ब्राह्मण अन्न दान से पाले, उसे “ शुरु ”, कहते हैं । जो विधि- 
पूर्वक यश कराता है, उसे “ ऋत्विकू ” कहते हैं ओ ब्रामण 
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` खत्यरूपी चेद्‌ मंत्रों से दोनों कान पवित्र करते हैं; यथार्थ में वे 
हो माता पिता है। उनसे कभी द्रोह न करना चादिये। 


दुस उपाध्यायो से एक आचार्य्य का गौरवे चिक है; पक 
सौ श्राचाय्यॉ' से संस्कारादि करने वाले पिता का गौरव अधिक 
है और जन्म-दाता हज़ार पिताआं से भो माता का पढ्‌ बड़ा है । 


जो वेद पढ़ कर, सचमुच प्राह्मण बनते हे-वे ही ब्राह्मण हैं । 
ऐसा ब्राह्मण वालक दोने- पर सी "रम्मे से. बूढो के लिये भी पिता 
की तरद माननीय है। अहिरा के पुत्र बालक होने पर भी पूर्ण 
विद्वान थे । इसी से वे अपने पिता तथा अपने से अवस्था में बड़े 
बूढ़ों को पढ़ाते थे । उन्होंने उन्हे शिष्य मान कंर, “पुत्रक” शब्द 
से पुकारा था । अपने से झवस्था मै छोटौ द्वारा, अपने को पुत्र 
कहद कर, पुकारे. जाने पर, वे कुछ इण थे और देवताओं से 
“ पुत्रक » का अर्थ पूँछा था। इस पर देवताओं ने सहभत दो 
कर, कहा था कि बालक ने जो कहा है वह असंचित नहीं है। 
क्योकि अनजान लोग चूढ़े होने पर भी बांलके ही है और शान 
का उपदेश देने वाला बालक सी; पिता के समान पूज्य है।” 


रू... कर पृ १ र) क + 0 
ऋषियों का मत है कि अवस्था में बड़ा, बड़ा नहीं दै । सफेद 
चाल होने से भी ब्रड़प्पन नही होत! और न अधिक घन होने 
दी से वड़प्पन्‌ समझा जाता है! नाते में बड़े होने से भी बड़ाई 
नदी होती | बड़ा वही दै जो वेद का जानने वाला है और, जो 
/ ऐजुके बुठखाये बर मार्ग पूर चलता है.) ०, "2 
17 व्यवधान, दोने से ब्राह्मण, वलवान,होने से त्रिय, धन धान्यः 
युक्त होने , खे वैश्य; और. अवस्था में'यड़ा होते से शूद्र, बंड! 
समका जाता है। oe 
१. २ 


२६ संत्तिम-मनुस्मत्ति 


' सिर के याल-पकने से श्रादमी वृढा नहीं कहलाता | परन्तु . 
जो लोग युघा हो कर भी विद्वान होते हैं, देवता लोग उन्हें ही 
बडा बूढ़ा समभते हैं । 

जैसे काठ के बने हाथो और चमड़े के नकली हिरन दोते हैं, 
चैसे ही वेद-द्दीन ब्राह्मण हैं । 


११शिष्य के कत्तेव्य 

शिष्य को! चाहिये किं गुर की शय्या और उनके आसन से 
अपना आसन सदा नीचा रखे। शुरु के सामने शिष्य को हाथ 
पेर फैला कर, न घेठना चाहिये | शिष्य को शुरु का न तो नाम 
लेना चाहिये और न उनके बोलने अथवा चलने आदि का अज्ञ- 
करण ( नकुल) करना चाहिये। जदाँ शुरु की निन्दा होती हो 
वदाँ शिष्य को न॑ घेंठना चाहिये । शुरु की घुराई और निन्दा 
करने से शिष्य को गधे और कुत्ते की योनि मिलती है। ' 

बेल, घोडे और अँट की सवारी पर, घर की छुत पर, चटाई 
पर और लकडी पत्थर की चौकी पर और नाव पर, शुरु के 
पास शिष्य बेठ सकता है| 

स॒य्य के उदय होने पर, यदि ब्रह्मचारी साता रहे, या अन' 
जलने स्राते रदते सूय्ये अस्त दो जाय, तो उसे एक दिन उपवास 
करके गायत्री का जप करना चाहिये । 

विद्या-दाता- आचार्य्ये सादात्‌ ब्रह्म की मूत्ति है, जन्म-दाता ' 
पिता प्रम और मर्भ-धारिणी माता साक्षात्‌ एथिवी की सूक्ति हैं ' 
इसलिये इनसे दुःख' मिलने पर भी--कसी इनकी अवमानना न 
करनी चाहिये! 
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सन्तान के जन्म समय मे और उसके पालन पोषण में माता 
पिता जो क्लेश सहते हे पुत्र एक खौ वर्ष मै भी उसका पलूटा 
नहीं चुका सकता। 
जो मात! पिता और शुर फा आद्र करता हे-उसे सब 
धम्मो के पालन का फल मिल जाता हे भोर जो इन तीनों ।का 
अनादर करता है, उसके सब धम्मं कम्मे व्यर्थ होते हैं। इसलिये 
इन तीनो कौ मन लग़ाकर सेचा करनी चाहिये । शिष्य का परम 
धम्म यही है कि घह माता पिता और गुरु की सेवा करे और 
धर्म चाहे उससे लघे या न सघे-कुछ चिन्ता महीं, पर माता 
[पिता और गुरु की सेवा सै कभी कमी न दोनी चाहियै । 
खी, रक्ष. विद्या, धम्म पवित्रता, दितवाकध और शिल्प- 
मयी अपने से हीन घरण घालेसे भी ले लेने में हानि 
नहीं है। 
शिष्य का कर्तब्य है कि वह खेत, सोना, गौ, घोड़े, छत्र, 
जूता, आसन, धान्य, शाक और चस्मादि सेंट कर के, शुरू को 
सदा प्रसन्न रखे! 


0 


a 

तीसरा अध्याय 
nn, ०७००० nnd 
१-गहरस्थाण्त्र म 

, धर्मचारी का चादिये कि गुरु-गरद में छत्तीस अट्टारद, या नौ 
पर्ष तक रद कर, या जितने टिना में तीनों वेदों का सारा अर्थ 
जान सके, उतने दिनो ला शुरु-शह में रहे | 

इस ततर्द जब वेदो का पूरा शान हो जाय, तव ब्रह्मचारी 

शुहरुथ-श्राश्रम में आवे और शुरु की 'आणा लें कर, अपची जाति 
की कन्या के सांध विवाद करे । 


२~विवाह योग्य कुल और कन्था 
जातिक्म्मादि-संस्कारौ रहित, या जिस फुल में खदा कन्या 
ही उत्पन्न हुई दी, या जिस फुल के लोग चेद न पढ़ते हो, या 
जिस कुल में कोई राजयदमा, मिर्गी, कोढ़ आदि मद्दारोगों से 
पीड़ित हो--पेसे कुलो की कन्या के साथ विवाह न करना : 


चाहिये । | 
जिस कन्या के छः अडूशुली दो, जो सदा बीमार रद्दती दो, 


तीखरा अध्याय । २१ 


जिसके शरीर पर रोएँ बिल्कुल न दो,.या जिलके बहुत रोएँ हों, 
जो बहुत वकबक करती हो और जिसकी आँख पीली हो, पेसी 
कन्या कै साथ कभी विवाह नकरे। २” भे 

नक्षत्र, वृत्त, नदी, म्लेख्छं, पर्वत, पक्षी और सर्प नाम वाली, 
या जिसके नाम के पीछे दासी लगा दोऱ्या जिसका नाम सया- 
नक हो-ऐसी कन्या के साथ विवाद न करे! 


३-विवाहों के नाम 

विवाह आठ प्रकार के होते हैं। उनके नाम ये है १-अझा, 
२-दैव, ३-आर्ष, ४-्राजापत्य, ५-आखुर, ६-गान्धर्षे, ७-राकूल, 
५ ओर ८-पैशाच । ब्राह्मण के लिये आह्म, देव, अष और प्राजा- 
पत्य-ये चार प्रकार ही के विवाह उचम हैं। राक्षस विवाह सय 
विवाहो से चुरा है । र i 

घन के लालच में पड़ कर, जो माता या पिता अपनी कन्या 
वेचता है-उसे गौ मारे का पाप लगता है। द 

अधिक भलाई के चाहने वाले पिता, माता, पति और देवर 
के चाहिये कि खियौ को, खाने पीने और गहने कपड़े क्री कभी 
तङ्गी न होने दे" र १ RE १ टू 

जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार होता, घद्दा देवता रस 
रहते हैं और जिस कुल मै खियौ के शोक, सन्ताप दोता है; 
वहाँ सब किये हुए अच्छे काम निष्फल दोते हैं! जिस घर में 
खियाँ दुःख पाती हैं उस घर का तुरन्त नाश होता है। जिस घर 
में खियाँ सुखी रहती हैं, उस घर की सदा बढ़ती होती है । 


२२ सक्तित्त-मचुस्सति 


४-पचमहायज्ञ 
८ गृइस्थौ के घरों मे पाँच जगह नित्य जीव पदा छुर करा 

है । अर्थात्‌ चूल्हा, चक्की, उखली, जल के कलसो से और 
बुद्दारी से अनेक छोटे छोटे कीड़े मरते है । दिसा फरना बडा पाप 
है।'इसंसे छुटकारा पाने के लिये मदर्षियों ने पाँच महायश 
करने की आशा दी है। 

वे पाँच यक्ष ये हे--१ न्राह्मयज्ञ ( अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना 
२ पिदृ-यश ( अन्न जल आदि से पितरों का आद तर्पण करना) 
३ देव-यक्ष (अर्थात्‌ होम आदि करना ) ४ भूत यक्ष ( श्रर्थात्‌ पशु 
पक्षियों को अन्न जल देना ) और ५ मज्नुष्य-्यश् (अर्थात्‌ अति 
थियो को सेवा करना ) | 

जो सुद्ृस्य इन पॉर्चा यज्ञा का नहीं करता, वह जीता हुआ 
सी सरे के बरावर हे । 

शुरु के विधि पूर्वक गोदान करने से ब्रह्मचारी को जो पुण्य 
होता हे, शुहस्थो फा, भिखारी क्रो भीख देने से बही फल 
मिलता है व 

दानशकिखी वस्तु का क्यों न हो-वेदाध्ययन अथवा श्लानावि 
कम्मे से रदित निस्तेज व्राह्मण को कभी न हेना चाहिये 1 


५-अतिथि सत्कार 


शुददस्थ के! चाहिये कि घर पर झाये डुए अतिथि का 
सत्कार करे | गृहस्थ चाहे केसे कर्म्म धम्मे से रहता हो, पर यदि 
उसके घर पर आया इुआ अतिथि ब्राह्मण, विमुक्ष ( साली ) 


तीसरा अध्याय २३ 


| लचा जाय और उसका यथा-चिघि आद्र" सत्कार न दो, तो बह 
उस गृहस्थ के सारे पुण्या फा.हर कर चला जाता है। 

अत्यन्त धत-दीन होने पर भी सोने के लिये चटाई, चैठने 
'को जगद, पाँच धोने के लिये जल और मोठी बातों से, घर पर 
आये हुए अतिथि का सजन सत्कार करते है ' ` ` 

पराये अन्न के खाने से जो पाप लगता है-उसे न जान कर 
“जे अतिथि-सत्कार पाने के लोभ में फॉस कर, गाँवों गाँवों 
घूमता फिरता है ; वह मर कर, अगले जन्म में अन्नदाता का 

होता है 

ब्राह्मण के घर पर थाये हुए, त्रिय वैश्य और शूद्र अतिथि 
नहीं कहलाते और न भाई बन्धु और शुरु अतिथि कहलाते हे । 

नवीन चिवादिता स्त्री, पतोह, लड़की, बालक, रोगी और 
गर्भेवतो स्त्री को अतिथि के पहिले भोजन करा देने चादिये। 
जो सूर्ख इन्हें विना खिलाये पहिले स्वयं भोजन कर लेता हे, मरने 
पर उसके शारीर का सियार और कुत्ते खाते हैं । 


६-पिद्ऽश्नाङ्ु 


अधिक से अधिक देव कार्य में दो और पिठ कार्य्य में तीन 
' ब्राह्मणों के! भोजन कराना चाहिये । 
प्रति अमावस को पितरो का आद करना चादिये। जो 
सदेव अमाचश के पितरा का शाद्ध करते हैं-डन्दे सदा घन 
चान्य आदि सम्पत्तियं मिला करती है। 


२४ संचित मनु-स्सृति 


; देव ओर-पित्‌ कम्मो; में वेद जानने घाले एक 'ही; ब्राह्मण 
को भोजन कराना अच्छा हे क्योकि..वेद, न जानने घाले सो 
ब्राह्मणां को भोजन कराने से कुछ भी फल नहीं होता । 

स्नान के, बाद जब द्विजाति, पितरो का, तर्षण करते हें.तब 
चे उसी से पितु-यश का परा फल पाते है । 


«, ४: अ ठी न ह ७-9 ध्ये र ब? क 
सपक त्र गळ 
क १ & ह; ~ न प य 2) 4 
NEN 


चोथा अध्याय 


१- जीविका, 


द्विजो को चाहिये कि अपनी आयु के चार दिस्से करें। 
अर्थात्‌ यदि मञ्च की १०० घर्ष की आयु मानी जाय तो 
पच्चीस पच्चीस वर्ष के चार दिस्से करें पहिले पच्चीस वर्षौं में 
युरुके घर में रह कर विद्या पढ़े । दूसरे हिस्से में विघाह कर 
_ के शुहरूथी करे । > कड 

गृहस्थ को चाहिये कि वह अपना जीवन इस तरह बितावे 
कि:उससे प्राणी मात्र का छुख मिले । , 

“ग्रदसथ को घनवांन दोने की आशा और भयल कभी न करना 
चादिये। शहस्थी काःकाम न रुके और शारीर को बहुत कष्ट न 
मिले-यद्द साच कर ही आमदनी का द्वार ढूढ़ना चाहिये । 

ऋत" और शरसतां । शतः और मूत} से; 
कहते है। में पड़े दुप दानो का बोन कंर लाने के “ ऋत ? 
बिना माँगे जो कुछ मिल जाय उसे “अमत” घृत्ति कहते हैं। 

'' पंमीख भाँगना "° सत ” छुत्ति, कहलाती है । " 

$खेतीवारी करना “प्रसूत » वृत्ति कहलाती है ।' 


२६ सच्ति्त-मनुस्सृति 


सत्यानृत* से जीविका निभा ले, पर कुत्ते+ की वृत्ति से कभी शरीर 
को न पाले । अदप-पराक्रमी गृदस्थौ को जीविका के लिये; झूठ, 
उगहारी, चापलूली, अपनी प्रशंसा कर मालिक को प्रसन्न कर 
के अथवा बनावटी बातों से स्वामी फो प्रसन्न कर-के, जीविका 
न चलानी चाहिये । घन पैदा करने में सदा छल श्रौर कपट को 
छोड़ देना चाहिये। “-२,, ', 

सुख चाइने' वाले का सदा सन्तोष रखना चाहिये क्योंकि 
सन्तोष भी सुखका मूल है और तृष्णा ही अरनोष्ठा की जड़ है। 

दविजा के चाहिये कि निरालखी वन कर, अपने अपने वणं 
के अनखार धम्मे कम्मे करें । अपने शक्ति के अनुलार धम्मं 
कम्मं करने से द्विजो को परमर्गति माच.) मिळती है ।! 


.,.२-. गहरूथो के साधारण नियमं 


गृहस्थी का चाहिये की संसार में चर्चाच करते समय 
अपनी अवस्था, पासको पुञ्जी, अपनी विद्या और अंपने वंश की 
मर्य्यादा पर सदा ध्यान रखे ॥! : 

उनको ऐसी पुस्तके पढ़नी चाहिये, जिनसे उनकी बुद्धि बढे, 
धन कमाने की युक्तियॉमालूस हो और जिनके पढने से शान चढ़े । 
* "आतःकाल/ ्रोर,सायॅकाल में नित्य दघंन'करना चांदिये और 
रष्ण-पक्त पूरा होनें पर अंभावस को! दशे” और शुक्लपत्त के 
अन्त मे पूर्णिमा के " पौर्णमास » यश करे। र £ 

अपने वि्तानुखार अतिथि का सत्कार? अवश्य , करना 


श्छ 


~ 
~ 


व्यापारका, सास “ सद्यानुत 2 है। ` ५४ ', १८ , 
+नौकरी करना /बबूत्ति? अर्थात्‌ , कुत्ता चन कर रहना! 
कहलाता है ।! 


सौधा अध्याय २७ 


चाहिये ।झगर अतिथ का आसन, जल भोजनादि से सत्कार 
, न किया जाय ता फिर उस घर में कोई अतिथि नहीं जाता । 
परन्तु घेद-विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले दुरे काम करने घाले 
सूख, पाखण्डी, वेद -विरुद्ध तक ( दलील ) करने घाले और 
बुला भगता का कसी वचन से भो सत्कार.न करे । . :. 
जो लोग स्वयं रसोई नहीं बनाते--उन लोगो के! गृहस्थ 
अपनी शक्ति के भ्रलुसार श्र आदि दे । अपने घरघाला को 
झे न हो, इसलिये उनष्ठे भोजन के योग्य अन्न छोड़ कर--बचा 
"हुआ सब अन्न धाणियों को बॉट दं। ˆ . :' 
"० उगते हुए और डूवते : इये सूर्य्ये के कसी न देखे । अहण 
पड़ने पर, जल में सूथ्ये की परछाई और जय सूय्य बीच आकाश , 
में आधे, तव उन्हे न देखना चाहिये । पु 
यछुड़ा बाँचने को रस्सी का न लाचे । जल वरसने फे समय 
दौड कर न.चले और जल में अपनी परछाई न देखे । 
, ` मिद्ठी का ढेर, गऊ, मन्दिर, ब्राह्मण, घी, शहद, चौरादा और 
चढे घड़े पेड़ों, को वह्दिनी ओर रख >के चलना चाहिये! : 
एक कपड़ा पदिन कर, कभी न भोजन करे। रास्ते में, गौ 
शाला में, राख के ऊपर, - जुते हुए खेत में, पानी मे, चिता पर 
पहाड़ पर, पुराने देव मन्दिर 'मे और सॉप की. बाँची में-पेशाब 
न करे और पाखाना न फिरे । 
चलते चलते खड़े हो कर, नदी के किनारे, पहाड़ की चोरी 
पर भी मल-सूत्र न त्यागे | जिधर वायु वेग से चल, रहा हो 
उधर को सुद कर के, जल आंग, आह्यण, सूर्थ्य ओर गो के। 
देखता हुआ मल-सूत्र नत्यागे! ) ५:7 
काठ, लोहा, पत्ते; च तिनकों से ज़मीन ढक कर, फ्रपडा ओढ़ 
सिर नीचा कर के शोर चुपचाप वेठ कर, मल-सूज त्यागे । 


२ संत्षिप्तमनुस्ख॒ति 


सुव शाम उत्तर की ओर, रात मै दक्षिण की ओर मुख 
कर के मल सूत्र त्याग। 

छाया में, अंधेरे में। दिन में या रात मै, प्राणी का भय होने 
पर, इच्छा पूर्वक जैला उचित समभे--उस ओर सुद कर के 
मल मूत्र परित्याग करे। 

असि, सूय्ये, चन्द्रमा, जल,'आहाण,'गो और वाय के सामने 
'बेठ कर, मल-मूत्र त्याग करने से चुद्धि बिगडती है । 

अञ्चि को सुद से न फ़ के । उसमें अपवित्र वस्तु न डाले। 
पेरों से न तापे । नही खी को न देखे । सोते हुए लोगो की खाट 
के नीचे आग न रखे । आग को नाँचे भी नहीं और चैसा कोई 
काम न करे जिससे किसी को दुःख दो । 

दोनों सन्ध्याश्रो के मिलने पर, (सुबद्द शाम) भोजन न करे | 
घूमे नहीं और उस समय सोचे नही । भूमि में लकीरें न खीचे । 
पहिनी हुई मालाको आप न उतारे! जल में हे सूते नहीं और 
न उसमे थूके। मल, सत्र से खने कपड़े जल में अथवा नदी में 
डाल करं न धोचे । खून और विष भी पानी में न मिलावे । 

सूने मकान म॑ अकेला न सावे, अपने से बडो को सोते हुए 
कसी न जगावे और बिना चुंलाये किसी यश्-स्थान में न जाय । 
' अस्लि-स्थान, गोशांला, त्राह्मणी के समीप और वेद पढ्ने के 
समय श्रॅगोछे से दहिना दाथ बाहर रखे । 

गऊ के बच्चे के जल वा दूध पीते न रोके अथवा उसके 
जल घा दूध पीते हुए देखः कर, किखीसे न कहे । आकाश मे इन्द्र 
घुष देख कर, किसी को न दिखावे । 

जिस गाँव मे श्रधिक विधर्म्मी व बीमार रहते दो-उत गॉव 
में न रहे | अकेला रास्ता न चले और बहुत दिनों तक पहाड पर 


नरहे। : 
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` शुद्र और अधस्मियों के देश में न बसे । जिन पस्तुओं की 
चिकनोई आदि सार भाग निकाल लिया गया हो-उन्हे न खाय । 


जिसका कुछ फल न दो ऐसा व्यर्थे कामं न करे '। अली 
( छुरुआ ) से पानी न पीवे। जाँध पर रख कर, कोई वस्तु न 
खाय : येमतलव घक बक चकरे। ' ` - ` ` 


शाख-विरुद नाचमा, गाना और बाजा बजाना छोड़ दे! 
ताली बजाना और दाँत कटकटाता मना है । आनन्द में फूल 
कर, गधे आदि की तरह न बोलना चाहिये । ' 

, काँसे के बतेन से कभी पेर न छुलावे । फूटे बर्तन में 'कभी 
भोजन च करे और जिस चर्तन में खाने से जी विगड़ता हो उस 
में भी न खाना चाहिये । दूसरों का पहिना जूता; कपड़ा, जनेऊ, 
गहना, साला ओर कमरणडल कभी न बच । 

क्रोधी, भूखे प्याखे, रोगी, टूटे सीगवाले, "काने, फरे टूरे 
खुर वाले, और जिनके पूछ न दो ऐसे हाथी घोड़े अथवा वेल की' 
खंवारीपरनसवारहो। ' र ` 

तें, तेज दोड़ने वाले, शुभ लकण थाले, और सुन्दर रङ्ग 

चाले, घोडौ पर सवार होना चाहिये, परं उनको चार बार कोडें 
न मारना चाहिये। '  ' 

उयते हुए सूय्ये की धूप और चिता के घुर से सदा वचना 
चाहिये । फरे आसन पर न बैठे अपने आप नख ओर रुओ के! 
न काटे, औं न दातो ही से नाखून कादे | .. 

छेते का तोडने वाला, नहाँ से:तिनकें-को काटने जाला, नदो 
को चबाने.वाला शर श्यर्थ काम करने «वाला मनुष्य, तरन्त. 

“नए दो ,जाता-है। : 


3 


३० संत्तिप्त-मञस्मंति 

सोगन्द्‌ खा कर धात न कहे; गले की माला कपड़ों के ऊपर 
न पहिने और गौ की पीठ पर कभी सवार न हो | : 

छालदीवारी से घिरे गाँव मै अथवा घर मै दर्वाज्ने के छोड़ 
कर, उसै नाँच कर, कभी भीतर न जाय | रात में पेड तले न रहे 
श्रीरु न रात में उसके नीचे हो कर. निकले । 

कभी जुआ न खेले । पद्दिना हुआ जूता हाथ में ले कर न 
चले | खाठ पर बेठ कर न खाय | दथेली में श्रत्ष रख कर, या 
आसन पर श्रज्ञ रख कर, न खाना चाहिये । 

रात में केबल तिल का भोजन न करे | नड़ा न सावे ।_ जूठे 


सुं ह कहीं न जाना चाहिये । 

पेर धाकर भोजन करे, पर गीले पेर सावे नहीं । पेर धाकर 
भोजन करने से आय बढ्ती हे । 

श्रनदेखे किले में न जाय । मल और सूत्र को न देखे और 
नदी में तेरे नहीं । 


जिस आदमी को बहुत दिना लों जीने की इच्छा हो, वह 
आदमी, बाल, हड्डी, राख, खपरों के टुकड़ो, कपास की मींग 
और भूसे फे ढेर पर न चट़े। ' 

जाति से पतित, चाणडाल, निषाद, शद्रौ से उत्पन्न पुस, 
सूखे, घन से मतवाले, धाबी आदि नीच जाति और नीच काम 
र वाले के सांथ, थोड़ी देर के लिये भी पक छतरी के नीचे 
न रहे! 
शुद्र को लौकिक बातों का उपदेश न दे । उसे छोम का बचा 
भाग न दे और उसे धंस्मे का उपदेश भी न दे! सेवक के सिवा 
दूसरों का अपना जूठा न दे । श्रो को किसी तरह के' त्त आदि 
करने की आशा न दे | जे ब्राह्मण शद्र को धम्मोपदेश करता वा 


चोथा अध्याय * ३१ 


अत-करने की आजा देता “है. बह शूद्र सहित, असनत! नाम 
'नरक में डूबता है। , १ पप ६ क ह ४ 

, दोनों हाथो से या दोनो हाथ मिला कर, अपना सिर;न खुज- 
लावे। जूठे हाथों से सिर न छूना चाहिये | बिना सिर पर पानी 
डाले नहाना मना है। चोटी पकड़ कर, किसी को न मारना 
चाहिये और खिर में तेल लगा कर , उन हांथो से और कोई 
अङ्ग न छुये। ' ` री या हे 

` चनिय के सिवा दुखरे किसी का दान न ते! कसाई , तेली, 
कलवार तथा जो लोग वेश्या की आमदनी ले जीविका निभाते 
हे-ऐेसे लोगो का दान न लेना चाहिये । 


ति 


'इ-दिन-चय्या 
दो घडी तड़के उठ कर, धर्म्म और अर्थ का विचार करे । 
: धर्मार्थं का मूल शरीर व्ही रक्षा है। शरीर रक्षा का विचार 
मलुष्यों को सदैव रखना चाहिये | फिर चेद्‌ के तत्वार्थ को 
चारे । क द्‌ र्‌ ३६ ड़ 


बि गक 
फिर उठ कर, मल-सूख त्यागे । स्नान कर के पवित्र हो जाय, 
तब देर ला सन्ध्या पूजन करता रहे । फिरे सन्ध्या होने पर 
गायत्री का'जप' करे । देर तक सन्ध्या करने ही. से ऋषियों की 
बड़ी आयु, बुद्धि, यश,'कीक्तिः होती थी और ब्रह्म-तेज बढ़ता था। 
* सावन के महीने की पौर्णमाली से उपाक्रम्मक् आरस्स करना 


चाहिये । . 
४,% आचाय को-उपासना के लिये जो दोमादि किया जाता 
है इसे 'डपाकर्मा! कहते हैं। ` 


१ f 
क 
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है 


३२ संत्तित-मचुस्तृति 
अस्पष्ट भाव से चेद पाठ न करे | शूद्रो के पास वेद न पढे) 
भोजन कर के, बीमार होने पर और आधी 'रात-को बहुत 
कपड़े 'पद्दिन कर ओर गहरे पानी घाले तालाब में, ,स्तान न 


शर अश त“ ही व t FF 


करना चाहिये । ; ) ४ 
कुर 


देवताओं “की प्रतिमा पित्रादि, गुरु-जन, राजा, स्नातक 
णृदस्थ, आचार्य्य, उपनेता, और कपिला गौ की परछाई को न 


नाँधना चहिये;! १ RE 


' दिन दोपद्दर फो, आधी रात को, श्राद्ध में, माँस खा'कर, 
सवेरे ओर सम्ध्या को चौराहों पर बहुत देर तक न'रहेना 
चाहिये । 

अपने बैरी और उस बेरी के सद्दायकों की, अधर्मी, चार 

शर स्त्रियां की, न तो सेवा करे औरं न उनके साथ मेल रखे। 

1 दूसरी खत्री के लाथ खोटा काम करने से, 'मजुष्यां. की "आय का 
चाश होता है।: ' °$ ६ 

` चहु बढ़ने पर भी, क्षत्रिय, साँप और वेद जानने “वाले 


ब्राह्मण का असमर्थ समझ कर, कभी इनका अपमान न करे। 
क्योंकि-ये तोनौ अपमान करने वाले का नाश कर देते हैं 


अगर चेष्टा करने पर सी धन न मिले, तो अपने को,अभागा 
कह "कर, अपना भी अपमान न,करे। मरने, तक घन -कमाने का: 
यल करे । धन को,टुलेम'खमंझ उसके पाने की चेष्टा ; का कभी 
न छोड़े । fe sper 
' ऋ इससे सिद्ध" होता है कि जिखे समय यह स्वृति वनी थी. 
उस समय इस देश में सूतिं-पूजा विद्यमान थी । "रेला > 
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मनुष्यों का चाहिये कि वे सच और मीठे बचन बोले । पर 
लच बोलते से किसी को दुरा लगे, तो ऐसे .कडुषे सत्य चन 
प्री न कहने चाहिये | ऐसे अवसर पर. चुप हो जाना चाहिये । 


पर झूठ बोलने से यदि कोई प्रसन्न भी होता दो, तो भी कठ 
न बोले | यही सनातन धम्मे है । 


अगर कभी बुरे सङ्गत म॑ पड जाय, तो वहों भी अच्छी 
बाते कहे । किसीसे विना प्रयोजन शत्रुता या झगड़ा न. करै । 


` “बहुतः तड़के; सन्ध्या को और दोपहर के समय, बिना जाने 
आदमी के साथ कहीं न जाय | अकेले, नीच, शद और सूं के 
साथ भो कभी न जाना चाहिये! 


अकुद्दीन॑ या अधिक अङ-घाले, सूख, बुड्दे, कुरूप; धन-हीन 
शर अपने से नीची जाति वाले पुरुषी पर कभी कटाक्ष ( ताना ) 
न करे। 


भोजन कर के जूठे दाथ से गऊ, प्राण और अशि को न 
छुप । रोगी और अपवित्र आदमी को आकाश के तारे आदि न 
देखने चाहिये । 


बिना प्रयोजन शरीर की इन्द्रियो को कभी न छुप, ओर यदि 
छू ले, तो आचमन कर के जल से सघ इन्द्रियों को छू कर, उ 
(नासि ) को छूना चाहिये । 
अवकाश ( फुरसत ) मिलने पर झालख छोड़ कर, सदा 
गायत्री ओर प्रणच का जप करना चाहिये । ब्राह्मणाँ के लिये यही ' 
परम घस्मे है और सब उप-धस्मै मात्र हैं । 
| मले, सूत्र, पर घोने का पानी, जुठन आदि अपवित्र वस्तुश्रो 
को घर से दूर फेकना चाहिये! 


रजत 
हि 
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। मल; मूत्र का त्यागना, शरीर की शुद्धि, स्नान, दतोन, अञ्जन . 
। लगाना और देवताओं का पूजन..रात'के अन्त और दिन के पूर्व 
भाग में कर लेने चाहिये। 

अपने से बड़ों को सदा प्रणाम करे । उनके घर पर आने से 

उठ कर उनको आदर पूर्वक बिठावे और जब ते उठ कर चलने 

लगे, तब उनके पीछे पीछे चले । 
मञ्चप्यो का कर्तब्य हे 'कि वे स्छुृतियाँ में कहे इप धम्मे के 
सूल, सदाचार का आलख छोड कर निवाहें। २ 

४/जो सदाचार का पालन करते हैं, उनके आयु, सन्तान और 
बन मिलता हे ॥ उनकी सब दुराइयां दूर होती हें | घुरे चाल 
चलन चाले आदमी की लोग बुराई करते है और बह सदा बीमार 
और दुःखी रता दे । दुरे आव्मियोँ की आयु भी थोडी 
होती है! 

> जो अच्छे चालचलन से रद्दता है और दुसरा की चुराई में 
नहीं रहता-बद चाहे भले ही और तरद से चुरा दो, पर उसकी 
सौ वर्ष की आय होती है। ' 

जो काम दुसरे के दाथ में दो, उन्हें छोड़ और जो स्वय 
कर सकते दो उन्हे करो । क्योंकि इस संसार में पराधीनता से 
बढ़ कर, दुःख नदीं दै और स्वाधीनता से बढ़ कर, सुख नहीं है। 
जुल दुःख की यही साधारण परिभाषा है। ' ' 

५ जिन कामो के करने से मन प्रसन्न हो, उन्हें करो और जिनके 
करने से मन में ग्लानि उपजे उन कामो को कभी न करना 
चाहिये ॥। '' 

नास्तिकता, वेदों 'की और देवताओं की निन्दो,'देष, अभि-' 
मान, क्रोध तथा कठोरता; छोडने थोग्य हैं ।इन्हें छोड़ देना 


चाहिये ! 
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यु न करने याले घ्राह्मण के शरीर से लोष्ट गिराने वाले का 
में बड़ा दुःख मिलता हे । 
“ ब्राह्मण के शरौर से निकला हुआ लोह एथिची के जितने पर- 
पाणुओ को सोखतां है, ब्राह्मण के मारने वाले को, उतने ही 
(प परलोक में, सियार कुत्ता आदि नोच नोच कर खाते हैं ! 
(सलिये.ब्राह्मण के कभी न मारना चाहिये। 


अधस्म करने वाले, कठे ओर हिंसा करने वालों का इस 
[खार में कभी सुख नहीं मिलता! २५१ 
,- मलाई चाइने वाले, घुराई करने घाला को खुखी देख, कभी 
राई करने के तय्यार न हो । 

जैसे पृथिवी और गौ दाल-के.हाल फल नहीं देती वैसे ही 
स. जोक में पाप का फल दुरन्त नहीं मिलता ! श्रधर्सा घोरे 
गरे फेल कर, अधम्मी को जड़ फाटवा रहता है । 

पापी कभी अपने पाप के फल से बच भी जाय, तो उसके 
एप, का फल उसके बेटे ओर नाती का सोगना पड़ता हे पर 
प्रघस्मे का फल रीता नहीं जाता । 
- अधघस्म ,से पहिले लोग बढ़ते है, उनकी तरह तरह की 
व्छाएँ “पूरी होती है। उनके वेरी उनसे नीचा देखते हैं। पर 
छे से एक दिनि अधर्मं करने वाले का:जड़ से नाश होतां है। 
. व्यर्थ हाथ पाँच और जीभ को न चलावे | खोटी आदत न 
(ले और दूससे की बुराई कमी न करे. 

जिस 'चाल पर घाप दादे चले. आते हो, उसीकोा अच्छा 
ममर. कर”, उस ' पर चले | वाप, दार्दो को, चाल पर चलने से 


राई नदी दोती 


= 


३६ संक्षिप-मनुस्यृति 


जिस ब्राह्मण ने तपस्या नहीं की, जिसने (विधि पूर्वक वेद 
नहीं पढ़ा और जिसकी दान लेने की इच्छा है-वह दाता समेत 
नरक मे वैसे ही ड्बता है जैसे पत्थर पर घेठ कर, नदी पार 
जाने वाला आदमी । 

जो बनावटी ब्रह्मचारी का रूप घर, सीख माँगता है, व 
दुसरे के पापों को भोगता हुआ, मरने पर कुत्ता होता है 

जिसने, अपने ही. लिये तालाव खुद्वाया हो, उसमें कर्म 
स्वान न करे 1 उसमें स्नान करने से, तालाब खुदाने वाले ३ 
पापौ का भागी बनना पडता है । 

दूसरों की सवारी, खाट, आसन, कुश्रा, बारा और घर 
विना आशा लिये कभी न वर्तो । जो वर्तता है उसे उनके मालिक 
के चौथाई पाप का भागी यनना पड़ता है ।' : 

' मनुष्यों को चाहिये कि वे सदा यम# ही की सेवा करे, 

केवल नियमो 1 ही के आसरे नरहें। *' 


ई 


४-न खाने योग्य अन्न 

मतचाले, क्रोधी ओर रोगी का दिया हुआ अन्न कमी न खाना 
चाहिये 1 -जिस' भोजन, में घाल या कोडे पडे दो, उसे भी न. 
खाना चाहिये और जिसमें जान वूफ कर, पेर लगा दिया गया 
दो, उसे भी न खाना चाहिये । 

* यम पाँच हे-अर्थात्‌ १ हिसा न करना, २ सच योलना, 
प्रह्मचय्य से रहना, ४ चोरी न करना और ५ दान न लेना । 

+ नियम भी पाँच हें--सैसे १ शौच; २ सन्तोष, ३ तपः 
४ पेद पाठ और ५ यश करना । 


चौथा शरध्याय ३७ 


“जित को गो ने संघ लिया दो, जो भूखे आगन्तुको के 
लिये तय्यार किया गया हो और जिसको परिडत लोग वुरा 
बसलाख ; उसे कभी न खाना चाहिये । 

पीठ 'पीछे बुराई करने वाले का, झूठी गवाही देने वाले का, 
बोरःका; गयैया का, बाजा यज्ञाने वाले का, व्याज खाने वाले 
शा, यश बेचने घाले का, नट, दर्जी, लोमी और इतप्री का भी 
प्रश्न न खाना चाहिये! 

वैद्य, छुद्र, केचर, तमाशा करने चाले, सुनार, बँलफुडा; 
इत्ते पालने चाले, कलाल, घोबी, रङगरेज्ञ, निर्दयी (ज्ञालिम) के 
प्रश्न को द्विज न खावे | जिस घर में. दुष्टा स्त्री हो उख घर में 
ती भोजन करना मना है । 

अगर इन लोगों के यहा भूल कर भी द्विज भोजन कर ले 
तो तीन दिन और जान कर भोजन करने वाला और भी अधिक 
देन लो घत करे । वर्जित अक्ष खाने का यद्दी भायश्चिस है। 

त्राण शद्ग का बनाया हुआ अन्न न खाय! अगर ऐसी 
रशा में दो कि विना शुद्वाक्ष के काम नहीं चल -सकता, तो एक 
एव के ,निर्वाह योग्य कध्या सामान ले कर, स्वयं भोजन बना ले । 

सदा आलस छोड़ कर, “इष्ट” और “पूत” कम्मं करे! 
न्याय से प्राप्त घन से अद्धा-पूर्वक दोनों कम्मो का करे! यजादि 
कम्मे को “इष्ट” कहते हैं और तालाब, कुआँ आदि वनचाना 
"पूरते० कददलाता है । 


४-विजिध दाने का फल 
, अल देने से तृप्ति, शन्न देने से बहुत छुख तिल देने खे 
, सन्तानं और दीया दान करने से अच्छे नेत्र मिलते है । ' 


३८ दित मनुस्मृति 


भूमि देने वाले को भूमि, सेना देने घाले को 'यढी आय, 
घर देने घाले को महल, और चाँदी देने वाले को सुन्दर रूप 
मिलता है । 

घर देने वाले को गोरा शरीर, घोडा देने घाले को स्थान 
वेल देने वाले,को सम्पति और गौ के देने चाले को सूय्ये के 
समान तेज मिलता है । 

सवारी दान करने वाले को श्री; समय देने वाले को राज्य, 
अन्न दान करने वाले;को सदा सुल और शांन का दान करने वाले 
को ब्रह्म मिलता है। सब दानो से वेद का दान देना ही भेष्ट हे! 

` तपस्या कर के कभी अपने को न भले, यश कर के भूठ न 

बोले, ब्राह्मण से कष्ट मिलने पर भी उसकी निन्दा त करे : और 
दान कर के कसी दूसरा सेन कहे । 


६-पापा का फल 
झूठ बोलने से “यश का फल नष्ट हो जाता है। डरने सतप 
नष्ट हो जाता है । ब्राह्मणौ की निन्दा करने घाले की आयु ओर 
दान का उड्डा पीर ने घाले फे दान 'का फल घट जाता है । 


न धमाका, 


७-परलोक चिन्ता 


जैसे दीमक धीरे धीरे बस्बी वना लेती है, वैसे ही परलोक 
में सहारे के लिये थोड़ा थाड़ा धर्म्मं इकट्ठा करे 

परलोक में न'पिता, न माता, न खी, न न पुत्र और न कुड्धम्ब 
के दूसरे आदमी ही काम आते हैं । वह अकेला धर्मं .ही काम 
आता है। 


आधा अध्याय ऱ्ह 


) (कोव अकेला डो जन्मता ओर सरता है 'और-अकेले हौ नपने 
पाप पुण्य का भोगता है।' 
। काठ शोर सही की तरह मरी देह को छोड कर, कुटुर्शबी ,चले 
जाते हैं । केवल घम्म हो जीव के साथ जाता है । ' ” छाना 
इसलिये परलोक की सहायता फे लिये नित्य थाडा थोडा 
धम्मे इकट्टा करे । ध्म की सहायता से दुस्तर नरको से जीव 
निस्तार पाता हे । जिस धर्म्सात्मा पुरुष के पाप तप के बल से 
नष्ट इफ हैं, घह मरने पर धस्मे के सहारे स्वर्ग मै जाता है । 
अपने कुल की उन्नति चाहने घाले को खदा अच्छे अच्छे 
मञ॒ष्या के साथ रहना चाहिए । नीचा की सत अच्छी नहीं । 
उत्तम श्रादमियां के लाथ सम्वन्ध रखने से त्राह्मण उत्तमता 
बाता है और नीचे की सक्षत में नीचता आती है । 


“ध्यान देले योग्य आवश्यक बातें 


जिसका जैला स्वभाव हो, कर्म्म दो, इच्छा हो और वह 
जैसी सेवा कर सके, वह माननीय लोगों के सामने अपना ज्यां 
का त्यां स्वभाव, कम्मै और इच्छा प्रकट करे । जे! ऐसा नहीं 
करता चह पापियो का सरताज है । उसने आत्मा के छिपाया है 
और इसलिये वह चोर हे । 

खारे अर्थ वाणी के अधीन हैं। इसलिये सब की जड़ वाणी 
हैं। वाणी ही से सब कुछ निकलता है। जे! कोई घाणी की चोरी 
करता है, अर्थात्‌ कठ बोलता हे--वदद मानो सब वस्तुश केर 
आ शोर वह भारी चोर है । इसलिये भूठ-कभी न पोलना 
चाहिये । 


४० संलित-मजुस्म॒ति 


` निर्जन स्थान में झकेले रद कर, सदा अपना: हित विचारों ! 
इस तरद बिचार करने से परम कल्याण होता है । 


ज्ञा येव जानने घाला हाण शाख में कही दुई विधि के 


अडुसार जीविका निभाता है, पद सदैँघ पाप-रदित हो कर 
अल लोक में आदर पाता हे! 


अल्क १४ 


९१~मीत का कारण 


ऋषि लोगों ने शूर जी से पूछा कि--वेद जानने बाले 
आह्मणी को मौत का सामना क्यों करना पड़ता है ? चे वेद में 
कही हुई पूरी आय भोगने के पदिले असमय में कयो मर 
ज्ञाते है ?० 
, ऋषियों के इस प्रश्न को छुन मजु जी के धर्म्मात्मा पुत्र भूगु 
जी ने उत्तर द्या--“वेद का अभ्यास न करने, सदाचार छोड़ने 
कत्तज्य कम्मे के करने में आंलख करने ओर दूषित अन्न 
खाने से सृत्यु राह्मण के मारती है । 


२-अखाब्य-पदार्थं 
लद॒छुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुता और मेली जगह में पैदा 
' दोने वाली चीज़ें, दिज-मात्र के कभी न खाना चाहिये । 
वृती का लाल लाल गोंद और वृक्तो के काटेने पर जो रख 
निकलता है वह, लमेरे .( लिसाडा ) और दाल की ब्याई गाय 
का दूध, जिसे-पेवली कहते हैं, कभी न खानी चाहिये। "° 
दस दिन की व्याई गाय का, उटनी का, घोडी आदि सुम- 


४२ संत्ति्त-मजुस्म्वृति 


चाली मादाश्री का; भेड का ओर मरे हुए बच्चे वाली गो का 
दूध न पीना चाहिये । 

सेस के सिवाय बनेले किसी जानवर का दूध न पीना 
चाहिये । स्री का दूध और बहुत दिनारे खट्टे पदाथों का भी व 
खाना चाहिये । 

खट्टे पदार्थो में-द्दी, माठा ओर इनमें सिगोई इई पकौड़ी 
और बड़ा आदि पदार्थ, उत्तम-फल, फूल, सूल फे मिलाने से 
बने पदार्थ खाने चाहिये। ' 


३-जीवनहिंसा के दोष, 


पशुओं के देह में जितने राम हैं, दथा पश्च-मारने घाले का 
उतने ही जन्मा में हत्या-जनित विनाश होता हे 

इस जगत में वेद्‌ की विधि के अनसार जो हिला की जाती 
है वद्द हिंसा नहीं कहलाती | क्योकि वेद्‌ से धम्मे स्वयं उपजा है। 

जो आदमी अहिंसक पशुओं को, अपने सुख के लिये मारता 
है, बह पुरुष इस लोक में, या परलोक में जीता और मरा इुआ 
है | उसे कद्दी सुख नहीं मिलता । 

जो आदमी कभी किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देता 
चह सब का-दितेपी कहलाता है और सदा सुख भोगता हे । 

जो पुरुष किसी को न तो मारता हे और न सताता है, ह 
जो चाहता वही पाता है।। 
- बिना जीव हिंसा के मॉस, नहीं मिलता और जीवो का 
मारना बडा पाप है | इस पाप के करने चाले को स्वर्ग नदी 
मिल सकता 1 इसलिये मॉल को त्यागना -चाहिए। 


' पॉचचॉ अध्याय ४३ 


« 'प्रश् मारने वासे'आठ तरह के होते हैं। अर्थात्‌ १-पशु-मारने 
की आशा देने वाला -२-पशुन्मारने वाला, ३-अङो को काट कर 
अलग , अलग करने वाला, ४-माँस ।मोल लेने वाला, ५-चेचने 
चाला, ६-पकाने चाला, ७-परोखने वाला और ८-माँस खाने 
चाला। ये आठौ घातक हैं और इनके यरावर पाप लगता है । 

जो आदमी पितर और देवताओं की पूजा न कर के दूसरे 
के माँस से अपना माँस बढ़ाता है, यद पाप करने वाला है | 

जो मनुष्य पक सौ अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मॉस 
नहीं खाता-इन दोनो का पुण्य बराबर है । श्रर्थात्‌ माँस खाने 
चाले से माँस न खाने वाले बहुत श्रेष्ट हैं । 


'* . ए-शौच-निर्णय । 
शान, तपस्या,-अझि, आहार, मठी, मन, जल, शोवर, घाय 
काल और कर्म्म--ये सघ देह-घारियों की शुद्धि फे कारण हैं। 
देह और मन को शुद्ध करने चाली जितनी चस्तुएँ हैं, उन 
सब में न्याय से पेदा किया हुआ घन और धम्मं त्याग न करना 
दी परम, शोच हे। 
जो आदमी घनोपाजेन मे शुद्ध हे, वही यथार्थ में शुद्ध हे। 
घन शुद्ध न हाने से, भले दी काई मट्टी और पानी से पेद शुद्ध 
करे, पर बद्द:पचित्र नहीं दोती । 
र “विद्वान लोग चमार भी शुद्ध होते है, यशादि न करने वाले 
, दान देने.से, शुप्तपाप घाले जप करने से, और उत्तम चेंद के 
जानने चाले तप, से शुद्ध होते है । 
"शरीर पानी से,-मन खच बोलने से, आत्मा विद्याथ्ययन और 
तप करने से और दुद्धि श्षान से शुद्ध होती है 1१, 


४४ संकिपतमलुस्म॒ति 
* 'छुषणें जैसी चमकीली चीज़ें, 'दौरा आवि रक्ष और पत्थर 
की बनी चीज़ें, मट्टो, पानी और 'राख से. पवित्र होती हैँ 


“बिना जूठन लंगा साने का बच्चन; शङ्ख, मोती और पत्थर के 
बर्तन और चाँदी के घे वर्तने जिन पर नकाशी नहीं कौ गयी-- 
केवल पानी में धोने सेशुद्ध हो जाते हैं 
जल और अग्नि के मेल से साना तथा चाँदी उत्पन्न होती है । 
बावची इनकी शुद्धि भी श्रझि ओर जल, दी से ठीक ठीक 
तॉवे, लोहे, कांसे, पीतल, रांगे ओर सीसे के अतन, राख, 
खराई, तथा जल से शुद्ध दो जाते हैं 
४ पिघलने याली चीजें, घी, तेल आदि, तपा कर, छान लेने से 
शुद्ध द्दोते हैँ | खार आदि सूत की बुनी वस्तु जल में धोने से 
अर काठ की चीज़ छीलने से शुद्ध होती हैं। 
चमड़ा और चराई, कपड़े कीं तरह, और शाक, मूल, तथा 
फलो की शुद्धि अन्न की तरद होनी चाहिये । ' , 
रेशमी और ऊनी कपड़े, रेह तथा मिटटी से शुद होते.हे । 
नेपाली कम्बल रीठो से तथा सन के वख .वेल से और छाल के 
वस्र सरसों से शुद्ध होते.हे - 
शास्र जानने वाले को चाहिये कि बह सींग, शह्ल, दड़ी और 
दाँत की बनी चोज्ञो की शुद्धि, गो-सूत्र और, पानी से या सरसों 
के बुरादे से करे। त र 
घास फूस झड़ने से और घर बुदारने ओर लीपिने पोतने 
। से शुद्ध दोजाता है । मद्दी का वना' बर्तन आग में रखने से शुद्ध 


| 


' होता है । ४ 1२2 22४ ' 
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पर -जिसः- मद्दी के वतन में शराब, सूत्र, - मल, थूक, , राल 
ज आदि गिर पड़ता है, चह,अग्नि मेःडालने पर भी शुद्ध नहीं 
ष ‘+ 
पूथिवी की शद्धि, घुहारने, काइने, लपने, पोतने, छीलने 
औरः , गो के बाधने से होती हे । 
जिस बर्तन मे दुर्गन्ध आती दो, उसे ।तब तक धोता रहे 
जब तक उसकी डुगेन्ध दूर न दो जाय । | 
जितने जल से गौ की प्यास चुझ जाय,उतना जल यदि शुद्ध 
भूमि में, साफ दो और उसमें खड़ने वाली चीज़ें न पड़ी दो, तो 
बसे. पर्षिन-खमसना चाहिए । 
कांरीगर का हाथ, दुकान में बिकने वाली चीज़ें, और ब्रह्मा 
चारी की भिक्ता सदा शुद्ध दोती है! यद शाख की मय्यादा है। 
नाभि के ऊपर की, नाक कान आदि इन्द्रियां पवित्र हैं और 
उसके नीचे की अपवित्र हैं । पर देह के सब मल अशुद्ध हे ! 
. - अकिखियाँ, जल के छोटे, छाया; गाय, घोड़ा, सूय्यै की किरणों, 
धूलिं, भूमिः” वायु, अशि, ये सब वस्तुएं शुद्ध 
मल-सूञ तथा देइ के अन्न मलो की शुद्धि ,के लिये, इतनी 
मद्दी से रगड़: कर, इन्द्रियाँ घोनी चादिये, जितनी से मल की 
'डुगेन्ध दूर हो जाय । ह 
मञुष्यो के शरीर में बारद तरद के मल रदते है । उनके ज्ञाम 
हें=१-चरबी, २-चीर्थ, ३-खन, ४-मजा, ५-मूञ, उदे-विष्टा 
७-नाक का सैल,'८-क्रान की ठेठ, ६-कफ, १०-आाँसू, ११-आँख 
का कीचड़, और १२-पसीना । 
जो शुहरूथ द्विज है, उन्हें चाहिये कि दिशा जाने पर सूत्र न्द्रिय 
मे.पकं बेर, विष्ठा-दवार मे तीन-.वेर, बाँचे दाथ में दख वेर और 
दोनो हाथो मे खात बेर भट्टी लगाई । 


४३ संकिं्त-मचुंस्यंति 
अह्मचारियो को ग्रहस्थो. से'दूनी, धानप्रस्थौ के तिगुनी भौर 
संन्यासिया को चौगुनी शुद्धि 'करनी चाहिये] ' 7100 `, ` 
सुख से निकले हुए थूक की छोंट, यदि शरीर पर गिरडे 
तो उससे' शरीर अशुद्ध नदी होता । सु मै गये इप सूंछ के 
बाल और दाँतो के भीतर लगा हुआ अन्न--अशुद्ध नहीं दोते । 
" दुसरे को जल पिलाते समय, अगर उरू जल के छोटे, पिलाने 
वाले के पेर पर गिर पड़े, तो उनसे जल पिलाने वाला श्रथद्ध 
नहीं होता । वे छोंटे शुद्ध भूमि के जल की तरह पवित्र है । 
“ सोके, छींक के, खा कर, नाक साफ 'कर के, भूल से झूठ 
बोल कर, पानी पी कर और वेद पढ़ने'के'पहिले, अतिः्पवित 
रदने पर भी आचमन करनाचाहिये। ' '! ' 


~ 
3 


, » ,३-स्त्रीनघम्मं , ` `, 
स्त्रियां बालिका हा, चाहे युवती हॉ, वा बूढ़ी ही क्यों न हो 
गयी हा, घर में रह कर भी, उन्हे कोई काम अपने मन से, बिना 
पूछे न करना चाहिये।' ' 
स्त्रिया, ' वाक्य-काल में पिता के; युवा अवस्था में पति:के 
। और पति के मरने पर पुत्र के वश में रहै । 'खियोँ का कभी, 
किसी दशा में भी स्वतंत्र न होना चाहिये । 5: | 
स्त्रियां को पिता,'पति और पुत्र से अलग हो कर न रहना 
चाहिये.! इनसे अलग रहने से खियोँ पिता और पति फे कुले! 
में बड्टा लगा देती है । 
” श्या को! चादिये-कि चे सदा प्रसन्न चित्त रहें |: घर: का 
काम-काज बड़ी सावधानी से करें । बर्तन' कपड़ों आदि' केर 
साफ सुथरा रखें और बडुत.खर्च नाकरे | एम प"! पा 
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पिता ने अथवा पिता की आशा से भाई ने, जिसे दान कर 
दिया हो, उस मलुष्य के स्री अपना पति समभ कर, उसकी-- 
जब तक चह जीवित रहे--मंन लगा कर, सेवा दल करे | पति 
के मरने पर कभी “खोदा काम न करे | 

विवाह में जो वाकू-दान किया जाता है ( अर्थात्‌ “इस कन्या 
को तुम अपनी खी घनाओ” ) उससे दी स्री पर पति का अधि 
कार होता है । 

“पति केवल. इसी लोक में नहीं, बल्कि परलोक में भी अपनी 
पलरी का सुख-दाता होता है। अर्थात्‌ हिन्दुओ के विवाद का 
सम्बन्ध इसी .लोक तक नही रहता, पर परलोक तक बना रहता 
है। इसलिये विधवा का दूसरा विवाह करना--मानों शाख की 
मर्य्यादा को अङ्ग करना है । 

४ पति भले ही शोल रहित दो, डराचारी दो, पढ़ा लिखा भी 
न हो और सब प्रकार से निणुण हो--पर जो साध्वी स्री हैं 
उनका यदद मुख्य धम्मे है कि वे अपने पति की देवता के समान 
सेवा करें । 

स्त्रियां के नतो यज्ञ करने की आवशयकता है न ब्रत 
अथवा, उपवास की । उनको तो केवल पति-सेचा ही से (स्वर्ग 
मिलता है । 

जो खिया :पर-लोक में सी अपने पति के साथ रहना चादती 
हा, उन्हे चाहिये कि पति के मंरने पर भी पति की इच्छा के 
विरुद्ध कोई काम न करें । 


४८ संक्षिप्त-मनुस्ति 


६-विधवा-स्त्रियां के घम्म ` 


पति के मरने पर स्त्री, फूल, सूल, फल अथवा शाक पात 
से पेट भर कर जीवन बितावे, पर कभी अपने पति को छोड 
दूसरे पुरुष का नाम भी न ले। 


, जितने दिन लो अपनी सृल्यु न दो, उतने दिनों तक कष्ट सह 
के तथा नियम-पूर्वक, मधु, माँस, मैथुन आदमी त्याग कर, ब्रह्म- 
चय्ये ब्रत,से, साध्वी विधवा खयो, पति के ध्यान मै अपना 
जीवन बिताव। , 

कई हज़ार कोमार ब्रह्मचारी आहाणां ने, विनो सन्तान 
उत्पन्न किये, ब्रह्मचर्य्य के बल से अत्तय (कभी घय न होने वाला) 
स्वर्ग पाया है। उन अह्मचारियों की तरह अपुत्रां होने पर भी 
साध्वी स्त्रियाँ, पति के मरने पर केवल त्रह्मचय्ये के बल से स्वग 
लोक में पहुँचती हैं । 

जो स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न कराने के लालच मे पड़ कर, दुरा 
चार करती हैं, वे इख लोक में निन्दित और परलोक में घुरी दशा 
को प्राप्त होती हैं । 

पत्ति के सिवाय अन्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान से स्त्रियां कां 
कोई भी धर्म्म-काय्ये नहीं हो सकता। अथवा अपनी खी को 
छोड अन्य स्त्री से उत्पन्न हुई सन्तान से पुरुष का भी कोई काम 
नही चल खकतां। शास्त्र जानने घाली ने इख तरह के पुत्र को 
पुत्र ही नहीं माना । किली भी शाख में सती साध्वी खी के लिये 
दुसरा पति करने की आज्ञा नदीं दी गयी । 

दुराचार करने याली स्तियोँ मरने पर सियार होती हैं! 
और तरद तरह के रोगों से पीड़ित दो, दुःख भोगती हैं । 
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जो सत्री मन, बचन ओर क्म से, पति को कभी दुःख नही 
देती और पति का कहा करती हैं, दे मरने पर परलोक में पति 
के साथ रहती हैं। ऐसी स्त्रियों फो अच्छे लोग साध्वी और 
पतित्रता कह कर उनको घड़ाई करते हैं । 

अपने धर्म्मं को पालन करने घाली स्त्रिया, इल लोक में 
परम कत्ति पाती हैं ओर मरने पर पतिलोक में जाती हैं । 

ऊपर जो घम्म घतलाये गये हे--उन्दीके अनुसार विधवा 
स्त्रियों के चलना चादिये। इखीमें उनका कल्या है । मलुजी के 
वतलाये धर्मं को पालन करने बाली विधवा स्त्रिया, इख लोग 
'और परलोक में सदा सुख चेन से रुदती हें । खयां का खती- 
धर्मे असूल्य रज्ञ है। जो खियाँ सदाचारणी हैं--वे अपने इस 
'असूल्य रल की प्राणां से बढ़ कर, रक्षा करती हैं। 


5%& 
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१-वाणपअस्थ आश्रम 


<. - -- श्रम के धम्म-पालन कर के, द्विजो को डचित है कि 
जय देखें कि देह्‌ की खाल में झुरियाँ पड़ने लगीं और चद 
लटकने लगी हैं सिर के बाल सफेद दो गये हैं और लड़के के 
लड़का ( नाती, पौत्र ) हो गया है ; तब वे शुहस्थी को छोड़ 
तीसरे आश्रम वोणप्रस्थ में प्रवेश करे और बन में चले जॉय | 
"गाँव में रहना, गाय, घोड़ा, खाट, खी तथा पुत्रों को छोड़ 
कर, या खी को अपने साथ लेजा कर, बन में वास करे । 
वाण-प्रस्थ के चाहिये कि अग्निदोत्र के लिये अपनी सब 
सामग्री अपने साथ लेता जाय । चन में रह कर, अपनी इन्द्रियां 
के अपने बसं में करने को चेष्टा करे । 
बन में रद्द कर, वाणप्रस्थ को, घन में उत्पन्न दुए, फल फूलों 
से यज्ञादि का काम चलाना चाहिये । " 
वाणप्रस्थ को खूग-चम्मे, या पेड़ों की छाल के बल्कल चख 
पहिनने चाहिये । प्रातः और खाय-दोनों जून स्नान करे | वाण- 
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१ (नाखून ग क्र > स्ट ~ चित 
प्रश्थ को सदा जटा डाढ़ी सूं छ, नल ) रखने च 
इन्हे कमी न कटयावे। ४23५ 
झपने भोजन के सामान से वाणप्रस्थ का यथाशक्ति घलि- 


दान करना चादिये। साथ ही फ़ल फूल जल आदि से अतिथि 
सेवा भी करनी चाहिये । 


घाणप्रस्थ का धम्म है कि यन में रह कर, नित्य वेद्‌ का पाठ 
करे, सर्दी गर्मी आदि क्लेशो को सहे । उसे परोपकारी; जितेन्द्रिय 
दाता और सब प्राणियों में दया-शील दोना चाहिये । वाणप्रस्थ 
के दान कभी न लेना चादिये । 


बाणप्रस्थ को समय समय पर, विधि के अनुसार हवन 
कर के यह करते रहना चादिये। उसे अपना बनाया निमक 
खाना चाहये । 

जल और थल में पैदा एप शाक, पवित्र बच्यो के फूल, जड़ 
तथा फल और फली से निकला हुआ घी तेल भी वद खा 
` सकता है । § 

घाणप्रस्थ साल मै एक बार आश्विन मास में, पुराने कपड़ों 
के और सञ्चित अन्न फलादि को बदल डालें। 

दल जोती इई भूमि में पैदा हुआ अन्न, अगर कोई छोड़ भी' 
गया दो, तो सी वाणप्रस्थ को उसे नें लाना चाहिये । चाहे 
जैसी भूख लगी हो पर घाणप्रस्थ भ्राम में उत्पन्न हुए, फल 
मूलादि कभी न आय। 

अग्नि में भूज कर, या स्वयं पके हुप फल खाने चाहिये । 
बाणप्रस्थ या तो पत्थर से कूट कर खाय, या दाती से चबा 
कर दाय । 


५२ संत्ति्त-मजुस्टृति 


वन में रहने चाले वाणध्रस्थ को यथा-शक्ति रात्रि या दिन में 
, अन्न ला कर, पक वेर खाना चाहिये । या पक दिन कुछ भी न 
खा कर, दूसरे दिन सन्ध्या को खावे । या तीन दिन कुछ भी न 
खा कर, चौथे दिन राति में खाचे | 
वाणप्रस्थ, चान्द्रायण विधि के अनुसार शक्क-पक्ष की प्रति- 
पदा से आरम्म कर, नित्य एक पक ग्रास (कौर) कम कर के 
कृष्णपक्ष में तिथि की संख्यादुखार एक एक आस बढ़ा कर 
भोजन करे । 
वाणप्रस्थ या तो एक पेर से ! दिनि भर खडा रहे, या कभी 
आसन पर वेठ कर, या कमी आसन से उठ कर समय वितावे। 
उसे चाहिये कि सवेरे, दोपहर ओर साँझ को, दिन में तीन वेर 
स्वान करे! 
गस्मी के दिनों में अपने चारा ओर अग्नि जला कर धूप मे 
, चोठ कर तापे | बरसात में मेह में खड़ा रहे और जाड़ों में गीले 
कपड़े पदिन कर तपस्या करे। १५ 
वाणप्रस्थ का चाहिये कि दिन में तीन बेर स्नान कर, पितरा 
और देवताओं का तर्पण करे और उश्न तपस्या करके शरीर को 
सुखावे । 
फल मूल न मिलने पर, प्राण रखने के लिए, ब्राह्मणा अथवा 
“चन-वाखी द्विजातियों से भित्ता मॉग कर खाले । 
यदि वन में भित्ता न मिले ते गाँव में जा कर पत्ते के दाने 
अथवा मिट्टी के वर्तन में, या हाथ में भित्ता के अन्न को रख कर, 
चाणप्रस्थ केवल आठ त्रात भोजन करे | 
वाणप्रस्थ आहाण इन सय 'नियमें। का पालन करे और 
श्रात्म-खाधन के लिये उपनिषद्‌ आदि श्रुति का अभ्यास करे । 


छुठवाँ अध्याय ए 


_ सूयु न होने पर घाणप्रस्थ तीसरे आश्रम को छोड़ चौथे 
संन्यास-आधम को अरहर करे! 


२--संन्यासाश्रम 


अह्मचर्य्य, गार्हस्थ ओर घाणप्रस्थ आश्रमों के कर्मों के पूरा 
कर, भित्ता, दान और अग्निहोत्रादि कम्मों से थक कर ओर 
जितेन्द्रिय बन कर, द्विजो को संन्यास लेना चादिये। संन्यास 
लेने से जीव को मोक्ष होती हे । 

ऋषि-ऋ्ण, देव-ऋण और पितृ-क्राण-इन तीनों ऋणों को 
चुका कर, द्विजो का मोक्ष पाने के लिये संन्यासाध्रम में मन 
लगाना चाहिये। पर इन ऋणो के चुकाये बिना जो संन्यासी 
होता है वह चरक में पड़ता हे ! 

विधि-पूर्वक वेद पढ़ कर, धम्मे-पूर्वक पुत्र उत्पन्न कर के और 
शक्ति के झनुखार दान कर के द्विज तीनो ऋणों से छूटता है। 
ऋणो से छूटने पर, मोक्ष-घर्स्म ( खंन्यासांश्रम ) में उसे मन 
लगाना चाहिये! 

द्विज यदि बिना वेद पढे, बिना सन्तान उत्पन्न किये और 


* सयुस्सृति अ० ६ एलो० ३५ का यदद आशय है । आज कल 
बनावटी संन्यासी सूड़ घुटाये अक्सर घूमा करते हैं। लंन्याल 
७५ वर्ष के ऊपर लेना चांहिये। पर आज कल सोलह सत्रह 
बरस की उमर ही में लोग भगवा-घस््र पहन कर “सादमस्मि” 
कहने लगते हें । ऐसे बनावटी संन्यासियां का चचन से भी 
सत्कार नहीं करना चाहिये वे स्मृति की आज्ञा उल्लंघन करने के 
कारण नरक में पड़ेंगे। । ह | 


४४ संज्षिप्त-मलुसूद॒ति 
विना यज्ञ किये ही मोक्ष को इच्छा करे, तो उसकी अधोगति 
होती है। 


जिस द्विज से किसी प्राणी को कुछ भय नहीं! होता, उसे 
मरने पर कहीं भी डर नहीं लगता । 

संन्यासी को चाहिये किघर छोड़ कर, पवित्र द्णड-कमरडल 
ले कर, वासना छोड़ कर, और मौन हो कर, संन्यासाभ्रम के 
धर्म्मो का पालन करे । 

अकेले रहने से मोत्त मिलतो है। यह समक कर संन्यासी 
को सदा अकेले रहना चाहिये। 

संन्यासी, अशि को न छुप, एक जगह घर वना करन रहे , 
शारीरिक व्याधियों के दूर करने की इच्छा न रखे, वुद्धि का 
स्थिर करे, सदा अआ्रह्म-भाव में एकाग्र-नचित्त हो कर, जङ्गल में 
समय दितावे ! केवल सिच्ता फे लिये गाँवों में जाय । 

सुक्त-पुरुष ( संसार से छूटे हुए ) की पद्दिचान ये हे-भोजन 
पे लिये खपरा, रहने को पेड़ की जड़, ओढ्ने के लिये। वल्कल- 
वस्त्र, एकान्त में रहना, किसी की सहायता की चाहना न करना 
ओर तव के एक इष्टि से देखना। ' 

जो सध्या संन्यासी है, उसे जीने का नतो इप हे और न 
मरने का दुःख । किन्तु जैसे नोकर अपने स्वामी की आशा की 
बार देखता है, वैसे ही संन्यासी मरने की राइ देखा करता है । 

संन्यासी को चाहिये कि चलते समय नीचे फो गरदन कर के 
चले, छान के पानी पीवे, सच बोले और शुद्ध मन से काम करे | 
अर्थात्‌ मन में कुछ और करना कुछ--यह न करे । 

दूसरों की अपमान-जनक बातें सहे किसी का स्वयं अपमान 


छुठवाँ अध्याय ५५ 


| चक्रे और इस चण-भङ्शुर* शरीर को पा कर, किसी के साथ 
, बेर न करे | 
` दुसरे के क्रोध करने पर स्वयं क्रोध न करे । जो अपनी निन्दा 
करे उसको भी प्रशंला ही करे ओर उससे मोठे बचन बोले । 
मन और अपनी बुद्धि के विरुद्ध वचन न कहे । क 
संन्यासी सदा ब्रह्म का ध्यान किया करे। सब प्रकार को 
विषय घासना छोड़ दे केवल अपना भरोसा रख कर, मोदः 
पाने के लिये बिचरे । १ 
भूमि-कभ्प आदि उत्पात, वा नेत्र आदि अङ्गौ के फड़कने का 
अच्छा बुरा फल बतला कर और ग्रह तथा हाथ की "रेखा देख 
सन्यासी, लोगो से भिक्षा न ले । संन्यासी को, शास्त्र की 
आशा दिखला कर भी, किसी से भीख न लेनी चाहिये । 
संन्यासी को घातु की वनी चीज़ें न छूनी चाहिये । डले द्वि 
` मे एक ही वेर सितता माँगनी चादिये।फ्योंकि अधिक सिदा 
_ माँगने घाला संन्यासी विषय वासना में फल जाता है। 
संन्यासी को भिक्षा के लिये सदा ऐसे घर मै जाना चाहिये, 
जहाँ रसाई का छुआँ निकल चुका दो, कूटना पीखना न होतक 
दो, आँच बुआ दी गयी दो और घर के सब लोग भोजन कर 
चुके दवं । | 
इन्द्रियो के! बस में करने का उपाय,यह है कि संन्याखी थोड़ा 
भोजन, करे, निर्जन देश में रहे | क्योकि इन्द्रियो कों चख में करने 
से, चेर, प्रीति छोड़ने और हिंसक न करने से!'संत्यासी माव प 
सकता है। न ण हे न 
क्विज किसी भी आश्रम भें क्या न हो, जब तक वह उरू 


= एक छाण में अङ्ग अर्थात्‌ नाश होत चाला! 


५६ संक्षिप्त-मजु-स्छति 


श्राअम के धम्मे का पालन नही. करता, तब तक उस आश्रम के 
चिन्ह धारण करने से उसका कुछ भो लाभ नही हो सकता। 
क्योकि धम्मे ही प्रधान है, पर चिन्ह भी त्याज्य नहीं है। 

निर्मली शुक्त का फल डालने से जल साफ दोता है। उसका 
चाम लेने से नही । इसी तरह आश्रम के घम्म का पालन करने 
दी से लाभ होता है | केवल चिन्ह धारण से नहीं । 

जीवों की रक्ता के लिये संन्यासी को थिवी देख कर पेर 
रखना चाहिये । जिससे उसके पैरों से कुचल कर, चीरी जैसे 
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े न मरे । संन्यासी की अज्ञानता से दिन 
शर रात में जो प्राणी मरते हैं; उस पाप से छूटने के लिये, स्नान 
कर के, उसे छः बार प्राणायाम करना चाहिये । 

खात व्याहति, और दस प्रणव सहित तीन,प्राणायाम (पूरक, 
कुम्भक और रेचक) करना ही संन्यासी के लिये परम तपस्या है । 

जैसे साना, और चांदी आदि धातुओं का मैल आग में 
तपाने से साफ़ होता हे, यैसे ही प्राणायम करने से इन्द्रियों के 
सब दोष नष्ट दो जाते हैं। 

यहद शरीर हडी, नख, लोह, मॉस से भरा और चमड़े से 
उका छुआ हे । इसमें सूत्र और विष्ठा भरी है । यह शरीर बुढ़ापा 
पौत और तरह तरह की बीमारियो के रहने की जगह है । यद 
तमझ कर संन्यासी को इस देद की ममता छोड़नी चाहिये । जैसे 
गड और नदी के किनारे को,पक्षी छोड़ देते हैं, वैसे दी ज्ञानी 
एख देह बन्धन और संसार के बन्धन को छोड़ देते दे । 

जो ब्राह्मण संन्यासाअम के धर्म को विधि पूर्वक निभाता 
>, वह सब पापो से छूट कर परजह्म को पाता है | 


छुठवों अध्याय पृ 


` ३-कुटीचर संन्यासियो के धम्मं 


व्रह्वचारी,'गुद्दस्थ, वाणुप्रस्थ ओर संन्यासी के चारों आश्रम 
गृहस्थ, ही से पेदा होते है । आह्ाण चारो आश्रमा में धीरे धीरे 
शास्त्र की विधि के अनुसार अपने अपने धम्म कम्मे करता इआ 
परमगति पाता है । 

' शाख की रीति से, सब आश्रमो में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ 
माना जाता है। क्योकि तीनों आश्रम वालों का पालन पोषण 
ग्रइस्थो ही से होता हे 

सब नदी-नद्‌ समुद्र में जा कर, ठहर जाते हैं वैसे हो 
तीना आश्रम, शुदस्थाश्रम के सहारे टिके हुए हे । 
इन चारों आश्रम वाले डिज्ञातियो को, नीचे लिला हुआ, 
दख लक्षण चाला धम्म, सदा सेवन करना चाहिये । 
धम्मे के दस लक्षण ये हें-१-सत्तोप, २-त्तमा, ३-मन को 
रोकना, ४-चोरी न करना, ५-भीतर बाहर शुद्ध रहना, ३-इन्द्रियां 
का बस मे रखना, ७-विद्या पढ़ना, म-ईशवर का ज्ञान, &-सच 
, बोलना और १०-क्रोध न करना । धर्मे के इन दस लक्षणों को 
जो भ्राह्मण पढ़ता हें वा करता है, बद्द परम-गति पाता है। 
कुटीचर संन्यासी अञ्निदोचादि शहस्थों के सव कम्म केः 
छोड़ कर, कर्म्म दोषों को प्राणायाम से नाश कर के, ' यम ? और 
6 नियमों ? के खहारे चेद पढे और अपने पुत्र से भोजन घस्र ले 
कर निश्चिन्त हो कर रहे । 
इस तरह सब कम्मं का फल छोड़, निज कम्मं में लगा 
“इआ, निस्पृह और संन्यास चल से पापों के दूर करने वाला 
द्विज, भोक्ष पाता है । 
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सातवाँ अध्याय 


१--राजा को आवश्यकता 


दिधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने पर क्षत्रिय राजा के 
न्याय के अनुसार प्रजा की रक्षा करनी योग्य है । 


राजा के न होने से प्रजा, चोर डाँकुओ के भय से व्याकुह 
होती है, इसलिये जगत की रक्षा के लिये - परमेश्वर ने राजा फे 
उत्पन्न किया है। ईश्वर ने राजा को इन्द्र, वाय, यम, सूय्ये, अग्नि 
चरुण और चन्द्र देव के अंश से बनाया है । 


इन्द्रादि देवताओं के अंश की अधिकता होने से--राजा सब 
श्राणियो को दबा सकता है। 
राजा के चालक होने पर भी और उसे“साधांरण मबुग्य 
समभ कर--उसका कभी अपमान नकर, चािये। क्योंकि 
राजा एक बड़ा देवता है, जो मज्ञुष्य के रूप' है 1 
असावधानी से अग्नि के पास जो जाता है, अग्नि उसी अकेले 
का जलाती है, पर राजा के कोप में पड़ने से कुटुम्ब, पञ्च॒ और 
धन के साथ नष्ट होना पड़ता > 


< साता अध्याय ५१ 


' जिसके प्रखन्न होने से लच्मी, पराक्रम से जय और क्रोध से 
बृत्य मिलती है---वद्द राजा सर्वतेजोमय दै । 

जो मूर्ख राजा से द्वेष करता हे, वद्द अवश्य नष्ट होता है । 
क्योकि उसे नष्ट करने के लिये राजा मन लगाता है । 

इसलिये अच्छी की रक्ता और बुरा को दबाने के लिये राजा 
'जो धर्म्म नियम ( कानुन ) बनावे उनके विरुद्ध कभी न चलना 
चाहिये । उन्हे कभी न भङ्ग ( तोड़ना ) करना चाहिये । 


मु | 
२-दण्ड की आवश्यकता 


राजा की सहायता के लिये दी, ईश्वर ने ब्रदत्तेज-मय दणड 
f 2०60 है। दणड के डर ही से सब लोग अपने धम्मं खे नहीं 
गते! 
॥ यथार्थ में दण्ड ही राजा है, दरड ही पुरुष है । दण्ड ही 
/ नेता, है और दरड ही शासन-कर्चा है। ऋषियों ने घम्म ही को 
/ आश्रम का 'घम्मेप्रतिभू कहा है! 
-द्रड सब प्रजा को शासन करता है । द्णड ही सब की रक्षा 
, करता है । सब के सोने पर भी केवल दणड ही जागता रहता 
 है। पण्डित लोगों ने दरड ही को धम्मै की जड़ बतलाया है | 
” यद दरड यदि, ठीक तरह से विचार कर बरता जाय, तो 
सब प्रजा सुरती रहंती है.और अनुचित रीति से बरतने पर सब 
' मजा का नाश होता है। ` ' 
` यदि राजा अपराधियों का दरड न दे, तो सबल-निर्वलौ को, 
शूल में छेद मछली की तरह पल में छेद मछली की तरद भून डालें। देवताओं के हवि को कुत्ते 
* जामिनदार । & 


६० संक्तिप्त-मनुस्सृति - 


चाटे, यशके चरुको कोवे खावें और ऊचे के नीच बहुत 
तङ्गकरे। है 

लोग केवल दरड के भय ही से न्याय मार्ग में चलते है। 
क्योकि निर्दोष मनुष्य जगत में बहुत थोड़े हैं । | 

जहाँ पापियां और श्रपराधियो को दरड देने के लिये दरड 
का बर्ताव किया जाता है, वहाँ को प्रजा कमी कातर नहीं होती । 

किन्तु अरन्याय-पूवेक निर्दोष को दिया इश्रा दरड, राजा के 
उसके वंश सहित नाश करता है । 

जो राजा सदाचार और न्याय-पूर्वक शासन करता है--वद 
यदि कभी ढुःख पाता है, तो उसका यश, जल में तेल को वूद 
की तरह संसार में बहुत दूर तक फेल जाता है । 


३-राजा के कक्तेव्य 


धर्म्मात्मा ब्राह्मणी की तथा अन्य घरणी और चारों आश्रमां 
की रक्षा के लिये, प्रजापति ने राजा बनाया । 

राजा को चाहिये कि वह प्रति दिन सबेरै सो कर उठे और 
वेद्‌ तथा नीति शास्त्र जानने घाले ब्राह्मणाँ की सेवा करे । वे लोग 
जैसा कह, वैसा दी राजा को करना चाहिये । 

राजा को चाहिये कि जिन ब्राह्मणां का मन और शरीर वेद 
जानने से पवित्र दो चुका है और जो अवस्था में बडे हे--उनशी 
सदा सेवा करे । 

अच्छी समज और विद्या पढ्ने से विनीत दोने पर मी राजा 
सदा बूढ़े बड़ों ले विनय सीखे | क्योकि विनयी राजा का कर्मी 
नाश नहीं होता ! 


सातयाँ अध्याय , ६१ 


__ विजय-दीन राजे, इजारो द्वाथी घोडो के स्वामी होने पर 
भी नष्ट हो गये और सदा घन में वसने घाले, बहुतेरे पुरुष 
विनय गुण से राजा हो गये! महाराज नहुष, वेणु, यवन-राज, 
उदास, सुमुख, और निमि विनय रहित होने से मारे गये और 
महाराज पथु और मजु ने विनय बल से सामराज पाया । कुबेर 
धन के स्वामी इुए और विनय ही से विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
पाया । 


राजा के चाहिये कि वेद जानने वाले ब्राह्मणां से वेद सीखे । 
आमदनी और खर्च तथा शास्त्र-तत्व के जानने वालों से वदद 
दण्डनीति सीखे | तार्किक तथा वेदान्ती ब्राह्मणों से तक शास्त्र 
और त्रह्म-विद्या ; किसान और व्यापारियों से खेती ओर बनिज 
तथा पशु-पालन आदि सीखे । 
राजा के खदा जितेन्द्रिय दोना चाहिये । जितेन्द्रिय राजा 
ही प्रजा को! अपने वस में कर सकता है। 
_ काम के दख और क्रोध के आठ व्यसने को राजा का छोड 
देना चाहिये । 
कामज दोषों से राजा के अर्थ आंर धम्म-दोना ही नष्ट हो 
जाते है और -क्रोधज दोषों में फँसने से राजा को अपने जीवन 
से'भी दाथ धाना पड़ता है। , , - 
१-शिकार खेलना, २-जुआ खेलना, ३--दिन में साना, 
४-पराये दोष कहना, ५-खियों के जाल में फॅसना, ६-नशेचाज़ 
होना, ७-नांचन!, ८-वजाना, &-गाना, और १०-बे मतलव इधर 
उधर डोलना-इन दस दोषो को “कासज दोष” कहते हैं।. ' 
“ -चुगली खाना, २-दुस्साइस; ३-दोद, ४-डाइ, ५-असूया 
(दूखरो मे दोष खगाना ) ६--दुसराँ का धन दरना, ७--सदा 


द्र सच्ति्त-मन्‌ स्मृति 


गाली गलौज करना, ८ निर्द्यीपन से ताडना करना-ये आठ 
दोष “ क्रोधज-दोष ” कहलाते हैं । | 

क्रोधज और कामज दोष मृत्यु से भी भयडूर हे । क्योकि 
कामज ओर क्रोधज दोषों में फँसा हुआ पुरुष, मरने पर नरक में 
सिरता है । 


४-मंत्री को योग्यता 


जिसकी कई पीढ़ी राज-सेवा में बीती हौ, जो वेदादि शाखा 
का जानने वाला हो, स्वयं शूरवीर दो, युद्ध-विद्या में निपुण हो, 
अच्छे कुल में जन्मा हो; और जो जाँच में ठोक उतरा हो- 
ऐसे पुरुष को राजा अपना मंत्री बनावे । 

मंत्रियों को बुद्धिमान, काय्ये-दक्त, न्याय-पूर्वेक धन पैदा करने 
वाला पवित्र स्वभाव और न्यायवान होना चाहिये! 

राजा जितने[मंतरियां की आवश्यकता समभे, उतने मंत्रियों 
को नियुक्त करे । 


३-ठूत या जासूसे की योग्यता 

राजा को चाहिये कि बद ऐसे दूत रखे जा अनुभवी हो, 
बडु-श्रुत हा, जो मनुष्यों का चेहरा देखते ही डनके मन की बात 
वाङ जाँय, मन के साफ हों, चतुर हो. और अच्छे कुल में 
जन्मे हैं । 
मंत्री के हाथ में दणड और दरड के अधीन सुशिक्षा और 
राजा के हाथ में खज़ाना राज ओर दूत के हाथ में मेल मिलाप 
या बिगाड़ रहता है । 
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कक ही मेल कराता हे और दूत ही मिले हुआ में फूट 
डाल 

दूत, शत्र-राजा के कामो की अच्छी साँति देख रेख करे ओर 
अपने राजा की ओर से अप्रसन्ष, लालची और अपमांनित नोकरा 
पर रष्टि रखे । 


६-शत्र से राज्य को रक्षा के उपाय 


शत्रु से राज्य को रक्षा के लिये राजा को छुः तरह के किले 

बनाते चाहिये । १-घन्ब-दुर्ग, २-मही-ढुर्गं, ३-मदठुगे, ४-वाक्ष- 

डुग ५-चु-डुगं, और ६-गिरिःदुग-ये छः प्रकार के दुग (किले) 
हॅ! 


इन छुः प्रकार के दुगा मे गिरि-दुर्ग ही सब से अच्छा हे 
इसलिये राजा इसी दुर्ग में रहे । 

अस्त्र, शख, अन्न. घोड़ा आदि सवारी के बाहन, धन, ब्राह्मण. 
अनेक तरह के कारीगर, तरद तरह के यंत्र ( कल पुज़े ) घास 
ओर पानी, इन सब चीज़ों से किला भरा रहना चादिये । 


च 


७“राजा का ब्रह्मचारी ब्राह्मणी के 


साथ बर्ताव 
राजा के चाहिये कि उपनयन के बाद, गुरुन्णद में रद कर 
- जो आह्यण ब्रह्मचारी विद्या पढ़ कर लोटे--उनका घन धान्य से 
भली साति सत्कार करे । क्योकि ऐसे ब्राह्मणों के घन देने से 
राजा की बढ़ती होती हे । 


६ सच्ति्त-मजुस्सति 


धन एकत्र करने का स्थान, म्राह्मणा के घर से बढ़ कर, दूसर 
नहीं है। क्योकि उनको दिया हुआ धन न तो चोर चुरा सकत 
है ओर न शत्रु ही छीन सकता हे । इसलिये राजा ब्राह्मणी ! 
अच्तय्य घन जमा करता रहे! - ~ र 

असि में दृवन किया हुआ धान्य, गिर कर सूख जाता, 
आर नष्ट भी दो जाता है। पर ब्राह्मण के मुख में हवन किय 
इुझा, कसी नष्ट नहीं होता । 


८-घुङृक्षेत्र में राजा का कत्तेव्य 


ब्राह्मणा की सेवा, भली भॉति प्रजा का पालन और युद्ध के 
मैदान मै चेरी के कभी पीठ न दिखाना-ये तीन काम राजा पे 
हे । इनको राजा सदा स्मरण रखे। ये तीनों काम राजा का 
कल्याण करने वाले हैं । 
रण्‌-भूमि में शत्रु को पीठ न दिखलाने वाले राजे, रण-भूमि 
मै मारे जाने पर सीधे स्वर्ग जाते हैं। 
रण-भूमि में नीचे लिखे लोग अबध्य हैं। राजा इन्हें कमी 
न मारे।। १-जो रथ से उतर कर नीचे खड़ा हो, २-नपु सक, 
३-प्राण-सय से जो हाथ जोड़े खड़ा हो, ४-जो नङ्ग सिर भागा 
जाता हो. ५-जो लड़ाई के मैदान से बाहर जा कर बेठा दो, 
६-और जो कहे-''में तुस्दारा हैँ 7 
राजा को चाहिये कि साते हुए को, कघच उतारे इप को, 
नज्के को, निद्दत्थे को, न लडने घाले को, देखने घाले को और 
किसी से'मिलने. वाले को--युद्ध में कभी न मारे।' ! भे 
जिसका हथियार टूट गया है, जो महा डुःखी है, जिसके 
यदन में बहुत से घाव लगे हैं, जो डरपोक हे और जो भागा 


सावचा अध्याय ६५ 


जाता है, ऐसे श्रादमियौ को भी राजा को यद्ध में न मारना 
चाहिये । 

युद्ध में जीतने पर धन, धान्य, पुत्र, घोड़ा, रथ, द्वाथी, खी 
पश आदि जिसके हाथ जो घस्तु लगे घद उसी की हो जाती हे । 

जीत में मिली चीज़ों में से, हाथी, घाडा, साता, चाँदी आदि 
लड़ाई का सामान, सैनिक लोग, राजा को भेट करें फिर राजा 
इच्छानुसार उन वस्तुओं को यथा-्याग्य याद्धाओ मे बॉट दे। 

राजा का चाहिये कि अपनी सेना को यद्ध की उत्तम शिक्षा 
दे! अपने विचार और दूतों के दिये हुए समाचारों का शुप्त 
रखे। सदा के दिद्रो को ढढते रइना राजा का मुख्य 
कत्तेव्य है । 

राजा वशुले की तरह ध्यान लगा कर, अपना अर्थ विचारे 
_ सिंद्द की तरह शत्र पर पराक्रम दिसावे ; व्याप्त की तरह शत्रु को 
मारे, खरगोश को तरह दुर्येल होने पर भाग जाय । 

इस तरद शत्र को जीतने के लिये राजा के तय्यार होने पर 
जो लोग उसका विरोध करें, उन्हें साम, दाम, दणड और भेद से 
राजा अपने वस में कर ले । 


€--सासाज्य रक्षा के उपाय 


जैसे भोजन न मिलने से, शरीर सूल कर, मनुष्य का जीवन 

नष्ट दो जाता हे, वैसे ही साम्राज्य मे आशान्ति बढ़ने से राजा 
का जीवन नए हो जाता है। 

. राज्यकी रक्षा के लिये, राज्य के फैलाव के श्रबुखार दो, 

तीन, पॉच वा एक खो गाँवों के बीच, एक सेनापति के अधीन 

. एक सेना रखनी चाहिये । ५ 

त है | छू 


६६ संत्तिप्त-मजुस्य॒ति 


पहिले इर एक गाँव में, एक एक अधिपति ( अफसर ) रखे । 
फिर दस दस अधिपतियो के ऊपर पक अधिपति; फिर दो 
श्रधिपतियां पर एक अधिपति, फिर दस अधिपतिर्या पर एक 
अधिपति और ऐसे सौ अधिपतियाँ पर एक प्रधान अधिपति 
राजा निथक्त करे। 

चोरी आदि के अभियोग पहिले उख गाँव के अधिपति के 
पास जाने चाहिये। यदि आमाधिपति ठीक ठीक न्याय न कर सके 
तो उसकी अपील उससे ऊँचे अधिपति के यहाँ होनी चाहिये । 

आम के अधिपति को और अधिपतियों के अधिपतियां फो 
वेतन-रूप में, आम की भूमि दी जाय | 

राज से निय॒क्त एक हितकारी मंत्री आलख छोड कर, गाँवों 
में दौड़ा करे और ग्रामाधिपतियों के कामो की जाँच पड़ताल करे! 

प्रजा की रक्षा के लिये नियक्त किये गये राज-सैवको में प्राय 
घूस खाने वाले और अत्याचार कर के प्रजा का धन लूटने घाते 
हुआ करते है । इसलिये ऐसे राज-सेचकों से प्रजा फो बचाना 
राजा का काम है। 

नो राज-सेवक शूँ स-खोर हो, राजा को चाहिये उसका सारा 
साल श्रसबाब छीन ले । 

जे सेवक ईमान-दारी से काम करे, उसकी उन्नति करना 
भी राजा का काम हे! 

यनिज की चस्तुओं पर राजा को कर ( महसूल ) लेना 
चादिये। 

राजा धन के न रहने पर भूखों मरने लगे, पर वेद जानने 
घाले त्राह्मणां से कर ( देकल ) नले! 

जिस राज्य में वेद जानने घाले ब्रह्माणां को भूसों मग्ना 
पड़ता है, वह राज्य अकालों ( कुता ) से नष्ट ही जाता हैं । 


सातवां त्रध्याय ६७ 


राजा के रहते यदि प्रजा चोर डाँकुओं के उत्पाता से पीडित 
हा, तो बद राजा जीता नही । उसे मरा हुआ समभना चाहिये । 

' सब धर्म्मो से बढ़ कर. प्रजा का पालन करना ही चत्रिय का 
परम धम्मे हे । इस लिये उसे अपने चर्म्म का सदा पालन करना 
चाहिये । 

राजा बड़े तड़के उठ कर, शोचादि क्रिया से निपर एकाग्र- 
चित्त हो होम तथा द्विजो का सत्कार करे। फिर ठाठन्बाठ से 
धूमधाम के साथ राजसभा में आवे । 

सभा में घेठ कर, स्नेह की दृष्टि से, मीठे बचन बोल कर, 
राजा आये हुए प्रजा के लोगों को सन्तुष्ट कर बिदा करे । फिर 
अपने मत्रियों से सलाद करे! 

' राजा फो चाहिये कि पहाड़ के ऊपर या निर्जन घर में या 
एकान्त में, ऐसी जगद्द सलाह करे, जहॉ भेद लेने वाले न पहुँच 
छके। , 

मंत्री को छोड़ कर, दूसरा काई भी जिस राजा की सलाह 
का हाल नहीं सुन पाता , वह थोड़ी सम्पत्ति वाला होने पर भो. 
धीरे,घोरे सारी पृथिवी का स्वामी हो जाता है । 

जहा सलाह करने की जगह हो, वदाँ से राजा को! चाहिये 
कि स्लेच्छ, रोगी, अन्धा बहिरा, सूखे, गूँगा, बहुत बूढा, खी 
आर तोता, मैना आदि चिड़ियो के दूर कर दे । 

राजा को अपना काम इस तरद्द करना चाहिये कि उसका 
मित्र, चा शडु कोई भी बलवान हो कर, उसे पीड़ित न कर सके 
जब तक शारीर निरोग रहे, तब तक नियम पूर्वक राजा स्वयं 
शालन करे, ओर शरीर मे क्लेश होने पर, योग्य मंत्रियों के ऊपर 
राज्य-मार छोड़ दे। ' 
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आठवाँ अध्याय 


१-साँसारिक-मुख्य-व्यवहार 


उत्तम परामर्श देने वाले मंत्रियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के 
हित राजा न्यायालय ( धर्म्माधिकरण सभा में ) जाय आ 
बहा बैठ कर और दहिना दाथ बाहर कर, चादी, 
( सुदई-सुद्दालह ) के कथोपकंथन (बात चीत ) के सुने। 
लोगो में अक्सर अठारद तरह के परस्पर व्यवदा, होते हैं: 
जिनसे उनमें झगड़े पैदा हुथा हैं । उन झगडी का निप 
टाने फे लिये गवादी और लिखे हुए प्रमाणो के सहारे न्यार 
करना चादिये। हि 
भगड़े की मुख्य जड़ ये अठारद बाते है :_ 
१-निक्षेप (घरोहर )। 
` २-ऋण-दान ( फुज़ेन्देना )। 
३-अस्वामी विक्रय ( विना मालिक की परवानगी उसक 
, माल बेच देना ) । 
४-सम्भूय-सञ्चुस्थान ( 
क्ू-दु्ताप्रदांनिक (दी 


साभे का व्यापार ) । 
हुई पस्तु का फेर लेना ) । 


श्राउवां श्रध्याय ६६ 


६-वेतन-दान ( नौकरी यानी तनएुवाह का न देना ) ! 

७-संबिद व्यतिक्रम ( प्रतिशा-इक्रार के विरुद्ध चलना ) । 

म-क्रय विक्रयानुशय-( खरीदने और बेचने के झगड़े ) । 

8-स्वामीपाल विवाद (पशु-स्वामी और पशु-पाल का झगडा) 

१०-लीमा विवाद ( मेंड़ पर लड़ाई ) । 

११-कडी बातों की कहा खुनी ! 

१२-चोरी । 

१२३-साइख (जबरदस्ती धन छीन लेना ) । 

२ १४-स्री संग्रहण (दूसरे की खी को ले लेना )। 

१५-ख्री और पुरुष के धर्म्मी की मीमाँसा । 

१६-भार पोट । 

१७-धन का दिस्खा बाट । 

म-जुआ और आहय ( जुआा खेलना और जानवरों को 
लड़ाई मे दाँच लगा कर दारना जीतना ) । 

जब राजा स्वयं इत कार्य्या को निपराने में असमर्थ हो, तब 
विद्वान नीति जानने वाले किसी ब्राह्मण को इन कामो के लिये 
नियुक्त करे । 

घद्द ब्राह्मण, तीन सभ्यो के साथ सभा में बैठ कर, पकान्त सें 
राज काज करे । 


२~सभाननियम 


पहिले दो सभा में जाय नहीं और यदि जाय तो सत्य बात 
कहे 1 सभा में घेठ कर, कुछ न कहने वाला धोर झूठ योलने 
चाला : दोनो तरद के मजुष्य पाप फे भागो होते है । 


७० ॥ संत्तिप्त-मजुस्म॒ति 


जिस सभा में सभासदी के सामने घम्म का अधम्मे से 
ओर सच का भूठ से नाश किया जाता है, उस सभा के सभासद 
नष्ट हो जाते हैं । 

“जो मनुष्य धम्म को नष्ट करता है, उसे धम्म नष्ट करता 
है, धम्मे की रक्षा करने से, धम्मं ही उसकी रक्ता करता है । 
इस लिये धम्मं की सदा रक्षा करनी चाहिये जिससे नप्ड हुआ 
धम्मे, हमे नष्ट न करे। 

४ प्राणी मात्र का धर्म्म ही मित्र है। मरने के बाद धम्मं ही 
हमारे साथ जाता है और सब कुछ नो शरीर के साथ साथ 
यहीं नष्ट हो जाता हे । 

मिथ्या विचार से जो पाप होता है उसका एक दिसला 
अधम्मे करने घाले को, दूसरा हिस्सा झूठी साक्षी (गवाही) देने 
चाले को; तीसरा सभाखदों ( जूरियो या असेखरो ) के और 
चौथा राजा को मिलता है । 


३-राज्य-नाश के कारण 


जिस राजञा के सामने शूद्र न्याय अन्याय का विचार करता 
है उस राजा का उसी तरह नाश होता है. जैसे दलदल में फॅली 
डुई गो का । 

जिस राज्य में शुत्र और नास्तिको की बढ़ती होती है और 
जहाँ द्विजौ की घटती दोती है-चह राज्य, ढुभिच्त तथा अनेक 
प्रकार के उपद्रबौ से बहुत जर्द नप्ट होता है । 


श्राठवाँ अध्याय ७१ 
४-न्याच का विधान 


अर्थ, अनर्थ, धर्म्म, श्रधर्म को जान कर, वर्ण के अलुलार 
राजा काय्यं करे । अर्थात्‌ पहिले ब्राह्मण का; फिर क्षत्रिय का, 
फिर वैश्य का और तब शूद्र का विचार करे । व. 
राजा बाहिरी चिन्हो से लोगों के मन के भाव जानने का 
यत्न करे । राजा, लोगों के स्वर, वर्ण, इशारा, आकार, नेत और 
हाव-भाव की ओर ध्यान रखे । 
आकार, इशारे, चाल, ढाल, बातचीत, नाक, झल, ओर 
सुँ ह के बिचकाने से लोगों के मन के भाव जाने जा सकते हैं ! 
अनाथ बालकों के धन की राजा तब तक र्ता करे, जब तक 
चे पढ़ कर, समझदार न हो जाँय । सोलह वर्ष के बाद बालक- 
पन वीत जाता है । 
विना मालिक ( लावारसी ) के धन को राजा तीन चर्ष तक 
अपने खजाने मे जमा रखे! इस बीच मै अगर उस धन का 
स्वामी आचे, ता उसकी जाँच कर के, उसका धन उसे लोटा दे! 
तोन घ्य चीत जाने पर, राजा उस धन फो अपने काम में 
लगा ले |, 
यदि कोई लावारसी माल का दावा फरे और पूछने पर 
ठीक-ठीक पता न बता सके ; ते! राजा उसे चोर की तरह दण्ड 
दे अर्थात्‌ झूठा दावा करने घाले पर उतना जमाना (अर्थ-द्रड) 
करे जितने का उसने दावां किया हो । 
यदि किसी विद्वान ब्राह्मणों को पहिले का रखा धन कहीं 
मिले तो चह घन उखीका दोगा। राजा को उसमें से कुछ भी 
हिस्सा न मिलेगा । क्योकि आझण सब का स्वामी हे । 


७२ संक्तिप्त-मनुस्खति 


अगर राजा को कहीं गड़ा हुआ धन मिले, तो उसका 
श्राधा धन चद ब्राह्मणां को दे डाले और श्राधा अपने खज़ाने में 
ज्ञमा करे । 
किसी वर्णं का क्‍यों न हो, धन चोरी जाने पर, राजा चोर से 
घन वसूल करे और जिसका वह धन हो उसे लोटा दे। यदि 
उसे न दे के स्वयं ले ले, तो चोरी का पाप उसे लगता है। 

जैसे घायल हिरन के लोह की वूर्दो के सहारे, शिकारी दिरन 
का पता लगा लेते हैं वैसे ही राजा भी अबुमान से यथार्थ बात 
का निश्चय कर ले | 

मदाजन यदि कुर्ज़दार से अपना पावना दिलवाने की अर्जी 
दे, तो राजा गवाही साखी, वा टीप आदि से दिये हुए धन को 
प्रमाणित कर, आसामी से महाजन के धन दिला दे । 

महाजन जिस उपाय से आसामी से अपना धन लेना चाहे, 
राजा उसी तरह उसे धन दिला दे । 

“दुस्हारा मेरे पास कुछ पावना नही है?--ऐसा कह के यदि 
आसामी मद्दाजन का देना सुकरे, तो राजा गवाही साखी ले कर, 
यदि धन देना प्रमाणित दो, तो धन दिलावे ओर भूठ बोलने 
के लिये आखामी पर उसकी हैसियत देख कर जुर्माना भी करे! 

दावा दोने पर राजा पहिले आखामी से कहे कि मद्दाजन का 
“देना दो ” । अगर आखामी देना छुकाना अस्वीकांर करे, तब 
साखी गवाही राजा ले । 

जो वादी ऐसा साक्षी ( गवाद ) न्याय सभा में लावे-जो 
घरना-स्थान पर न रहा हो, जो पहिले कह कर पीछे सुकर जाय, 
ओ परस्पर विरुद्ध गवाही दे या श्रसली बात कह कर उसे फिर 
भेटे, जो एक, चार एक बात सकार कर, दूसरी वार घद्दी बात 
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पूछुने पर नकारे, या जो अकेले में गवाही को ले जाकर सिखाता 
पढ़ाता हो, जा विधि पूर्वक पूछने पर प्रश्‍न का उत्तर न दे, जो 
अपने दावे को साबित न कर सके--ऐसा दावीदार न्याय सभा 
में द्वार जाता है। 


४-साक्षी ( गवाह ) कैसे होने चाहिये? 


विवाहित, पुत्रवान्‌ और एक जगह रहने वाले क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्ध आति के लाग साक्षी देने योग्य हें । शान्त समय में 
जहाँ तहा के लागो की खाची नहीं मानी जा सकती है । 

सच बोलने वाले. लेभ-रदित, मजुष्य की गवाही मानी जा '” 
सकती है । 

“धन के लाभ से गवाही देने वाले, मित्र, नौकर, शतु और 
जो पहली झूठी गवाद्दी दे चुके हैं, जञा रोगी हैं ओर जो मद्दा- 
पातको से दूषित है-पेसे लागो की गवाही नदौं ली जा सकती । 

रसेईादर, नट, वेदों के जानने वाले, ब्रह्मचारी ओर संन्या- 
सियो की गवाही राजा का न लेनी चाहिये । 

दास, वद्नाम, लुटेरे, वर्जित काम करने वाले, बूढ़े, बालक, 
चारडाल आदि नीच-जाति के लोग, अन्धे छुबड़े, आदि की 
राजा गवाही नले! 

स्त्रियां की साच्ची खियाँ, द्विजा के साक्षी दिज और नीचों के 
नीच दी साळी होने चाहिये । 

» पाप करने वाले समते हे कि इमे कोई नहीं देखता, पर 
उन्हे देवता सदा देखते है और उनके हृदय में बेठा हुआ पर- 
मात्मा उनके किये हुए पापो को देखता है । 


७४ संत्िप्त-मजुस्ख॒ति 


ब्राह्मण को “वालिये,” ज्षत्रिय को “खच कहो” वैश्य को 

“बाउ बीज और सुवर्ण की सोगन्द खाकर कद्दो”, और शद 
'सब पापी की सौगन्द खा कर घोलो”-कह कर, राजा प्रश्न करे! 

गवाद्द वन कर, कठ योलने वाले को, व्राह्माण-हत्या, बालक 
इत्या, मित्र के साथ द्रोह करने और छत के समान पांप 
लगता है। 

६--दुण्ड-विधान 

स्वायस्भू-मजु ने दरड देने के जा दस स्थान कदे हैं, वे 
क्षजिय वैश्य और शदो ही फे लिये हैं. ब्राह्मणां के लिये नद्दी । 

१-उपस्थ ( गुत्त अडू ) २-उद्र ( पेट ) ३-जिह्वा, ४-दोनों 
हाथ, ४-नेत्र, ६-नासिका, ७-दोनां कान, ८-धन, &-दोनो पेर 
ओर १०-सारा शरीर ( मद्दा-अपराध करने पर ) ये दश दरड के 
स्थान हे। 

अपराध सिद्ध होने पर राजा अपराधी का बल तथा उसके 
अपराध के विचार कर दरड दे। 

द्ण्ड न देने याग्य को दरड देने से और दरड देने योग्य 
अपराधी को दरड न देने से राजा की निन्दा होती है और 
मरने पर, बह नरक में गिरता है। 


७. ब्थाज की व्यवस्था 


साधुओं के आचार का विचार कर, सत्पुरुष दो रुपया" 
सेकडा व्याज ले । 


` * मूल ग्रन्थ मै " पण » लिखा है। 


भ्राठवाँ श्रध्याय छप्‌ 


.. ऋगण-दाता को ब्राह्मण से २ रुपया सैकड़ा, निय से ३ रुपया 
सेकड़ा, वैश्य से ४ रुपया और शुद्र से ५ रुपया सैकड़ा व्याज 
लेना चाहिये । 

गिरबी रखे हुए माल को महाजन काम में न लावे। अगर 
काम मे लावेगा तो उसे व्याज न मिलेगा ! - 

यदि घनी अपने सामने अपनी वस्तु को दूसरे को दख बरस 
तक बर्तता देख कर, कुछ न कहे, तो फिर घह उसे नहीं पा 
सकता | 

साथ ही धनी पागल न दो और वालक न दोना चाहिये! 

कोई चीज़ मोल ले कर, या वेच कर, दस दिन फे भीतर, 
नापसन्द्‌ दोने पर, फेरी जा सकती है । 


4 
SR सत्तल 


८-फुटकल बाते । 


' गाँव के आख पाल चार सौ दाथ या तीन लाठी नाँप कर, 
भूमि छोड देनी चाहिये और बड़े बड़े शहरो में गाँव से तिशुनी 
छोड़नी चाहिये । 


राजा चोरौ को दवाने के लिये सदा तय्यार रहे । चोरों फो 
दरड देने से राजा का यश फैलता हे मर राज्य की बढ़ती 
होती है। _ 
| , / प्रजा जो धम्मं करती है, रक्षा कुरने घाला राजा उसका 
चठवाँ द्विस्ला पाता है । 
' जैसे द्विज यज्ञ कर के पवित्र होता है, वैसे ही पापियों के 
` दण्ड देने और साधुओं का संग्रह करने से राजा पवित्र दोता है । 


७६ संच्तित-मचुस्ब्वुति 


जिस अपराध से अन्य लोगों का एक रुपया जुमाना हो 
सकता है, राजा यदि स्वयं उस अपराध को करे, तो उसे एक 
हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। राजा के ज्ञर्मांने का रुपया 
जल में फेंक दे, या ब्राह्मण को दे दे! 

चोरी करने से, जो पाप शुद्ध को होता है, उससे दूना वैश्य 
को, चैश्य से दूना क्षत्रिय को और उससे दूना ब्राह्मण को 
होता है। 

चनस्पतियो के फल सूल, होम के लिये काठ और गऊ के 
खिलाने के लिये घास का लेना चोरी नहीं कदा जाता । 

सब पापो का पापी होने पर भो ब्राह्मण को जान से कभी 
न मारे, घन सहित उसे देश से निकाल दे । 
` जिस राजाके राज्य में चोर, व्यभिचारी और कठोर वचन 
बोलने वाले, दुस्लाहसी और डॉकू णुण्डे नहीं है--वद राजा 
इन्द्रन्लोक-वासी दोता हे । 

स्त्री, पुत्र, दास-ये तीनों शास्त्र मै निर्धन कइलाते हैं। ये जो 
कुछ धन पेदा करें, उस पर उनके स्वामी ही का श्रधिकार 
होता है । 

राजा नित्य साधारण और विशेष कामों को, सवारी, आयः 
व्यय और खानि तथा खजाने को देखे । 

राजा इस तरह सारे प्यवहारों को पूरा करता हुआ, सब 
पापों से छुटकारा पा कर, परम-गति पाता 


नवा अध्याय 


“१-स्त्रियों को रक्षा 


` पति का चाहिये कि वह सदा अपनी स्री को अपने हाथ 
' में रखे और खिया को हाथ में रखने का सव से उत्तम उपाय 
यह है कि उन्हे सदा धम्मे में तत्पर रखे । | 
कुमारी अवस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करे ; युवा 
"अवस्था में पति और वृद्धा अवस्था में पुत्र अपनी माता की रस्ता 
। करे । स्त्रियों का कभी स्वतंत्रता न देनी चाहिये । 

» घुरी सङ्गत से स्रियो को सदा बचाना चाहिये, क्योंकि इसमें 
ज़रा सी मी अ्लाचंधानी होने से खियाँ पिता ओर प्रति-दोनौ 
के कुला में कलंक लगा देती हैं । 

- स्री की रक्षा करना परम धर्म समझ कर, ढुवेल, अन्धे 
और लूलो को भी अपनी अपनी पली की सदा रक्ता करनी 
चाहिये। . , 

जो लोग खी की रक्ता करते हैं, चे अपने वेश और अपने 
“चरित्र की भी रक्ता करते हैं । र 


७ सक्तितभनुस्मृति 


पति श्रपनी पत्नी के शरीर में प्रविष्ट हो कर, पुत्र रुपसे 
जन्मता है । खी से पुनर्वार जन्मने के कारण, माय्या को जाया 
कद्दते हैं । 

“बलसे कोई खी की रक्ता नहीं फर सकता । ख्रियो की रक्षा 
केवल इन उपायों से दो सकती है । घन का संग्रह, व्यय, सफाई 
धम्म रसोई और घर की वस्तुओं को देख भाल स्रियो का लोप 
देनी चाहिए, जिससे उनका मन सदा काम-काज में लगा रहे । 

जो दुःशीला स्त्री, स्वय अपनी र्षा करने का यज्ञ नही 
करती, उसकी रघा घर में बन्द कर के रखने से भी नही दो 
सकती । 

पर जो सदा अपनी रक्षा में तत्पर है--काई उसकी रक्षा न 
भी करे, तो सी वद सुरक्षिता रहती है। 

४ १-मद्यपीना, २-बुरी सूत, ३-पति से अलग रहना, ४-इधर 
उधर घूमना, ५-वेखमय सोना और ६-दूखरों के घर में रहना-- 
ये छः दोष खियो को खराब कर देते है । 

खियों के वैदिक संस्कार नही होने चादिये। ये वेद की 
अधिकारिणी नहीं हैं । 


२-साधारण-प्रजानधम्म 


स्त्रियों बड़ी भाग्यवती धोती है । सन्तान उत्पन्न करने से-- 
ये सत्कार योग्य हैं । स्त्रिया घर की शोभा हैँ | घरवाली और खी 
में कुछ भी भेद नहीं है । 
४ सन्तान पैदा करना, सन्तान का पालना-पोखना, धर का 
काम धन्था करना, अतिथियों का सत्कार करना-स्त्रियो दारा दी 
हो सकता है । इन कामों की साधना स्त्रियाँ ही दै । 


नवा अध्याय ७8 


बटवारा एक ही बार दोता है । कन्यादान एक ही बार होता 
हे । प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है, जो सज्जन हैं वे इन 
तीनो बातों को एक दी वेर करते हे । 

देवर के घास्ते जेठे भाई की स्त्री माता के समान और जेठे 
a लिये लौदरे भाई की स््रीपुत्र-चधू के समान समझनी 
चाहिये । 


३-विधवा-विवाह की निन्दा । 


विवाह-शास्त्र में ऐसी काई भी विधि नही है, जिससे विध- 
चाओ का पुनचिदाहां हो सके । 
सुशित्तित, शाख जानने चाले, द्विजाति विधवा के विवाह 
को पश्रु-घस्मे कह कर, निन्दा करते हें । कहते हैं, पहिले राजा 
के राज्य-शासन मे यहद रीति मनुष्यों में प्रचलित हुई थी । 
राजा वेण ने बल-पर्चक, ऋषियों के मना करने पर भी, पाए 
में डूब कर, यह प्रथा चला कर, बर-सड्करों ( दोगलो) को उत्पन्न 
किया था । 


EE ४-त्याज्य-खियाँ 
एक के साथ सगाई कर के, दलरे के साथ अपनी कन्या का 
विवाह करने घाले पुरुष के पाप का भागी होना पड़ता है। 


# भनु अ० & इलो० ४७ का यह आशय है । स्त्रियों का 
- एक वार ही विवाह होता है । पुनर्विचाद करना शाख-विरुद्ध है । 
। 'न विवाद विघाबुक्त विधवावेद्नं पुनः ॥ ९४ ॥ 
अयं दिजैदि बिद्वद्भिः पशुघम्मो विगहि तः ॥ ६९ ॥ 


=° संक्षिपत-मनुस्ख॒ति । 


यदि स्त्री मे दोष हो, बीमार दो. और घाला ठे कर विवाह 
दी गई हो, तो पति उस खी को छोड़ सकता है । 

कन्या का देष वतलाये चिना, जा कन्यादान करता है. उस 
मन्द्‌-बुद्धि कन्या-दाता का दान, यदि वर चाहे तो न ले । इसी 
तरद कन्या भले ही जन्म सर कारी रहे, पर शुण-हीन पुरुष के 
साथ कभी विवाह न करे । 


४-विवाह .का समय 


तील वर्ष के पुरुष का वारद्द वर्ष की कन्या से और चौबीस 
वर्षे के युवा का आठ वर्ष की कन्या के साथ विषाद करे । पर 
यदि धर्म्म जाने का डर हो तो शीघ्र भी विवाद दो सकता हे । 

व्यादे हुए स्री पुरुष के सदाचार से रहना चाहिये, जिससे , 
आपस में मन विगडौल न हो । 


कसा 


६ बटवारा 


याप के मरने पर, सब भाई मिल कर, माता पिता के धन 
को घरावर वराबर बॉट लें । पिता के रहते पुत्रों को पिता के 
माल टाल में दाथ लगाने का कुछ भी अधिकार नहीं है । 

यदि छोटे भाई अपने जेठे भाई को पिता के समान मान कर 
उससे भोजन कपड़े भर लिया चाहे, तो पिता की सारी सम्पत्ति 
का मालिक जेठा भाई ही दोगा 1 तालि 

जेठे पुत्र के जन्मते ही मनुप्य पुत्रवान्‌ होता हैं और पितरों 
के ऋण से छूटता है । इसलिये जेठा पुत्र अपने पिता की सारी 
सम्पत्ति पाने का अधिकारी है। 


नवा अध्याय न दर 
जिस जेठे पुत्र के जन्मते दी पिता पितरों के क्षणा से छूटता 


है और अमर होता दै-घही जेठा पुत्र धम्मं से उत्पन्न पुत्र है। 
दुसरे पुत्र "कामअ” पुत्र कहताते हैं । 

| वडा साई छोटे भाझ्यां को पुत्र समझ कर पाले खौर छोटे 
भाई अपने वडे भाई को पिता मान कर उसके कहे में चलें । 

- पिता का घन बाँटने के समय सब वस्तुओं का ' घीसवॉ 
हिस्सा और सब ले बढिया वस्तु, जेठे पुत्र को मिलेगी। मभले 
को चालोखवाँ हिस्सा और अस्लो हिस्से में से एक दिसला 
अधिक मिलेगा-बाको यचा हुआ धन, सब भाइयों को वराबर 
मिलेगा । 

~ जिन बहिनो का ब्याह नहीं हुआ उनके विवाह के लिये हरेक 

भाई को अपने अपने हिस्से में से चौथाई हिस्सा अवश्य देना 
चाहिये । न देने वाला भाई पतित दोता है ! 

पौत्र (लड़के का लड़का ) और वौहितर (लडकी का लड़का ) 
में कुछ भी भेद नही है । 

टूरी नॉव में चढ़ कर पार उतरने में जो दुर्गति होती है. 
कुपुत्री बा ) से परलोक वासियों को उसी तरद कष्ट भोगना 
पड़ता है । 
1 पति ने अपने जीवन काल में जो गद्दने अपने खरी के लिये 
बनडा दिये हा, पति के मर जाने पर, कोई उन्हे नहीं बटा 
'सकता 1 उनको लेने वाला पतित होता है! 


* ७-जुआ 
पॉसा आदि के खेल को “जुआ” कहते हैं और घोड़े मेढे 
आदि पशुओं दारा वाजी बद कर, जो खेल होता है-उसे “समा- 
,दैय” कहते हे । 
द 


म संक्तित्त-मचुस्यृति 


राजा अपने राज्य मे, ये दोनो कम्मं रोके। ये दोनो कम 
राजाओं के नाश का कारण होते हैं। 

जुआ और समाहय खुलंखुल्ला चोरी है। इसलिये इन्हें 
रोकने में राजा का सदा तत्पर रहना चाहिये। 

जो आदमी स्वयं जुभ्रा खेलता, या दूसरों को खिलाता है 
और जो समाहय स्वयं करता है, वा दूसरो से कराता है; राजा 
उसके अपराध को विचार कर, या तो उसके हाथ करवा ले, या 
उसे मरवा डाले । | 

राजा ज्ुचांरी, धूत्ते, कूर, पाखण्डी और नियम विरुद्ध काम 
करने वाले श्रौर शराबी मनुष्यों को नगर में न बसा कर, बाहर 
निकाल दे! , 

i छिपे हुए चोर है--जो भलेमानसों को खताया 

छुआ खेलना बडा वुरा काम है | इसके खेलने से वेर बढता 
है । इसलिये जो बुद्धिमान है-बे हॅली में भी कभी जुआ न खेलें । 

छिपके चा खुलंखुरला जो लोग जुआ खेलते हैं, राजा उन्दै 
दण्ड दे। 

राजा को चाहिये कि राज्य की रक्ता श्रौर उसके बढ़ाने बाले 
कामों को सदा करता रहे! क्योकि कामो को आरम्भ करने घाले 
ही को लक्ष्मी मिलती है! 

असल में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, और कलियुग--राजा के 
यर्ताव पर टिके है । असल मै राजा ही का दूसरा नाम युग दै। 

जब राजा प्रज्ञा की उन्नति को ओर से हाथ खींच कर, सा रदता 
है, तभी कलियुग लगता है । जब जाग कर भी काम नहीं करता, 
तब द्वापर युग आरम्भ होता है। जब कर्म्म करने को तयार 
दोता है, तष भ्रेता-युग समभा जाता है और जब शाखाजुसार , 


नयवों अध्याय पद 


बर्ताव करता हुआ राजा विचरता हे, तव सत्य-यग बरतने 
लगता हे । 


ब्राह्मणा महिमा 


जिन घ्राहाणी के क्रोध करने पर अञ्चि को सर्व-्मक्ती वनन 
पड़ा; जिन्हाने समुद्र का जल पीने योग्य न रखा; जिन्हीाने 
चन्द्रमा को घयी-रोग से पीड़ित कर, फिर पूरा किया; उन 
ब्राह्मणी को कद्ध कर, कौन नए न होगा ! 
. जो स्वगांदि-लोक और लोक-वालों की रचना कर सकते है 
जो कद्ध होने पर देवताओं को अदेवता कर सकते है, उन 
ब्राह्मणों को कद्ध कर के भला किसकी बढ़ती हो सकती है ! 
. चाहे संस्कार-यक्त हो, चाहे असए्कार-यक्त हो, जैसे अग्नि 
मद्दत देवता हैँ, वैसे ही ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो था अविद्वान्‌ 
वह भी महा देवता स्वरूप है। 
वेद्‌ के जानने घाले ब्राह्मण, ज्त्रिय शोर वैश्य की सेवा रद्दल 
करना ही शूद्र का परम-छुख कारी धम्मं है। 
_ साफ रहने घाला, ऊँची जाति की सेवा करने वाला, मीठी 
वात बोलने वाला, अहङ्कार रहित और नित्य प्राह्मणी के आश्रित 
रहने वाला शाद्र, धीरे धीरे श्रेष्ठ जातित्व को पाता है । 


ed 
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दसवा अध्याय 


NASP 
९-जन्म सै वणेऽठ्यवस्था 


ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य को चाहिये कि अपना अपना 
धम्मे करते हुए, विद्या पढ़े । केवल' ब्राह्मण ही पढ़ाने का 
अधिकारी है । त्रिय और वैश्य नहीं । शाखकारो ने यही निर्णय 
कर रखा है 

ब्राह्मणों को चाहिये कि शाख्रानुसार चारो चरणा के जीवन- 
निर्वाह के उपाय जानें श्रौर उनको वतावें। खाथ ही आप भी 
शास्त्र में कहे दुप कम्मं करे । 

उपनयनसस्कार हाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 
द्विज” कहते हें । उपनयन सस्कार रहित शुद्ध “द्विज” नही 
है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शक्र, ये चार ही वर्ण हैं। पाँचवो 
वर्णं नहीं है 

निज चिद्याहिता स्त्री मे ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न सन्तान 
ब्राह्मण, चातिय के द्वारा चनिय, वैश्य के द्वारा वैश्य और शुद्र के 
हारा शुद्र उत्पन्न होता है। श्रविवाहिता और दूसरे वणे 
की स्री की कोख खे उत्पन्न हुप सन्तान को वर्ण-सङ्कर (दोग्रला) 


कंदते हैँ । 


दसवां अध्याय स्य 
२-अन्य_जातियी के कम्सं 
निषाद जाति का काम मछुलो मारना हे, यहेतिबो का काम 
चिडियाँ आदि मारना है, सूत-जाति का कर्स्म रथ दॉकना, 
अम्बष्ठ का चिकित्सा करना, वेदेह का अन्तःपुर ( रनवास ) की 
रखचाली करना शोर मागघ-जाति का काम व्यापार करना है। 
द, उभ और पुकस-जाति घाला का काम बिलो में बसने 
याले जीवो के मारमा है । घिग्वण ( चमार ) जाति का कास 
चमड़े की चीज बनाना, और वेण जाति का काम करताल सदज्ञ 
चजाना है । 
_ये सब जातियाँ अपना अपना काम करती हुईं, चेत्बबृ के 
नले, पर्षंत कौ तलहरी, मरघट और उप-बर्नो में रहें ।, 
चारडाल और श्वपच जाति के लोगो को गाँव के बाहर 
' वसामा चादिये | इनके गधे और कुत्ते ही धन हैं। सुदो के कपड़े 
पहिनना, फूटे बर्तन में खाना, लोहे के गहने पहिनना और एक 
जगह न रह कर सय ठौर घूमना इनका नित्य का कम्मे है । 
सत्कम्मी को करते समय इनके देखना भी न चाहिये 
* इन्हें अन्न देना हो तो नौकर के हाथ फूटे वर्तन में मिजवादे । 
_ _ अनाय्येता, निठुरदा और बघ फाय्ये फरना--ये काम नीचो 
कह्‌। 
३-चारो वणी के संक्षिप्त कम्मे 
। हिंसा न करना, सत्य बोलना, अन्याय से किसी क्रा घन न 
छोनना; पवित्र रहना, इन्द्रियो फो अपने वश में रखना-ये कम्मं 
चारों बणे वालो के हैं । * 


द्दे संक्तिप्त-मनुस्मृति 


व्य 
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पढ़ना, पढ़ाना यश करना, कराना, दान देना. और लेना- 
ये छः काम ब्राह्मणाँ के हैं । 

इन छुः कम्मौ में से तीन कर्मों से ब्राह्मण अपनी जीविका 
चलावे । अर्थात्‌ यश्च करा कर, पढ़ा कर और दान ले कर । 

घभ्रिय को पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ही बतलाया 
गया है । पढ़ाना, यश कराना और दान लेना, क्षत्रिय के लिये 
पना हे । 

वैश्य भी क्तत्रिय की तरह न तो पढावे, न यक्ष करावे और 
न दान ले 1 क्षत्रिय और चैश्य की जीविका के उपाय अलग 
अलग है। 

चभ्रियो को दथियार चला कर ओर वैश्यो को ब्यापार कर 
फे गाय बेल पाल कर, और खेती कर के, जीविका चलानी 
चाहिये । 

बैरी को युद्ध में जीतना और युद्ध से न भागना--ये क्षत्रिय 
के स्वाभाविक धम्मं हैं। राजा वैश्यो को हथियार से रक्ता करे 
और इसके लिये उनसे उचित कर ले । 

शत्र की जीविका तीनों वणो की सेवा से चलती है । 


१-आपद्‌ धम्मं 


आपदु-काल में ब्राह्मण के लिये जैसी जीविका कही है, तिय 
विपदु-प्रश्त होने पर उसी तरह जीविका निमावे, पर सदा के 
लिये विप्र-वृत्ति धारण न करे | 


दसवों अध्याय । nS 


विपद्-प्रस्त ब्राह्मण, सव लोगो से दान ले सकता है, ब्राहमण 
स्वभाव ही से जल और अशि की तरह पवित्र है। आपदु-काल 
में निन्दित के यश कराने पढ़ाने ओर दान लेने से भी वे अपवित्र 
नहीं हो सकते | 

भूख के मारे यदि प्राण निकलते ही, ते ब्राह्मण नोच का भी 
अन्न ले सकता हे! 

यह पाप हाम और जप करने से छूट जाता है । 
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बह ओम का १० 
ग्यारहवां अध्याय 


ot 
२-दान-विधान 
धम्मं भिक्त क स्नातक ब्राह्मण नो तरह के होते हैं श्र्धाव-- 
( १)--सन्तान के लिये विवाह की इच्छा वाले। 
(२ )--यश करने के अभिलाषी । 
(३ )--रास्ता चलने घाले । 
९४ )--शुरु के भोजन चञ्च के लिये जिन्हें धन की आवश्य- 
कता पड़ती 
(५ )--माता के भोजन वस्त्र के लिये धन चाहने वाले । 
( ६ )--पिता के निर्वाद के लिये घन की चाहना करने वाले | 
(७ )-पढ़ने खाले | 
( ८ )--रोगी । 
( & )--सर्वस्व दक्षिणा युक्त विश्वजित यश करने वाले । 


असल में दान के यथार्थ पात्र ये ही ब्राह्मण हैं । राजा को 
चाहिये कि यथा-योग्य रक्ष और यश की दक्षिणा इन आह्मणों 


को दे। 


स्यारद्दा अध्याय ऱ्& 


“मजुष्य को चाहिये ,कि पहिले अपने -दुःखी और भूखे 
कुटुम्बियां का पालन पोषण करे । जा अपने घर वालों को दुःखी 
छोड़ कर, बाहर सालों का खिलाता पिलाता और डढ़ाता पहि- 
नाता है-वह दान नहीं करता । देखने में भला होने पर भी परि- 
णाम उसका अच्छा नहीं होता । 

“जो मडुष्य पालने योग्य खी पुत्रादि का पालन न कर के 
परलोक छुघारने के सिये दुसरा का दान देता हे-उसे दोनें 
लोकों में (इस खोक और परलोक में ) दुःख भोगना पड़ता हे। 

जो पुरुष टष्टों से थन छीन कर साधुओं को देता हे बह 
पानं नाथ बन कर, उन दोनों को संसार-रूपी समुद्र के पार 
उतार देता है | 

'यश करने चाले के धन को ज्ञानी लोग देवस्थ (अच्छा घन) 
लमभते है और जा कभी यज्ञ नहीं करता, उसके धन को 
रादासों का धन जान कर, न लेने योग्य समभते है । 


२-ब्रह्म-अल 


चर्म जानने घाला ब्राह्मण किसी वश वाले के दुष्ट कर्म्म को 
फरियाद न करे | वह अपने अहान्यल ही से दुष्ट का दुष्ट कम्मं 
का फल चस्रावे । 
राज-घल और प्रहम-बल के बोचनत्रहा ही धेष्ट है। इसलिये 
ब्राह्मण को अपने ही से दुष्ट को दरड देना चाहिये । 
' आहाण अथधे-वेद्‌ की अङ्गिरसी श्रुति को पढ़ कर, शत्रु का 
शाप से नष्ट करे | ज्जाहाण का घचन ही उसका शख्त्र हे! 


&० संत्तिप्-मनुस्य॒ति 


३-प्रायश्चित्त और पापों के फल 


अनजाने किया हुआ पाप वेद पढ़ने से दूर होता है, पर 
जानबूझ कर किये हुए पापों के अलग अलग प्रायश्चित है । 

जो पापी जानवूक कर, प्रायश्चित्त नहीं करता, उसे साधु 
की सङ्गत न करनी चाहिये | 


सोना चुराने वाले के नाखून बुरे होते हें । जो शराब पीता 
हे, उसका दाँत काले होते हें । ब्राह्मण मारने वाले को कयी रोग 
होता है और शुर पत्नी के साथ खाटा काम करने से शरीर का 
चाम चिगड़ जाता हे । 


“” चुगल खोर को पीनक ( नाक से दुर्गन्ध का आना) की 
बीमारी होती है । झूठ मूठ निन्दा करने वाले के सुह में बास 
आने लगती है । धन के चुराने वाले का कोई अङ्ग हट जाता है, 
या कम होता है और जो नाज में मिलावट कर के वेचता है, 
उसके अधिक अङ्ग होते हे । 

“अन्न चुराने चाले की अझि मन्द# पड़ जाती है और यरु के 
चिना सिखाये दूसरे का पाठ सुन कर, पढ़ने वाला पुरुष यू गा 
हाता है । कपडा चुराने वालों के सफेद काढ दो जाती है ओर 
जो घोड़ा चुराता है चह लहुडा होता है । ग 

दीपक चुराने वाला अन्धा, दोपक बुझाने बाला काना-जीवै 
के मारने वाले को तरद्द तरद्द की बीमारियाँ होती हैं और जो 
पराई खी के साथ खोटा काम करता है-उसका शरीर बादी से 
मादा पड जाता है । 


oe "४४४१४१४ 


#भूख का कम लगना । 
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१-अहझ-हत्या. २-मदिरा पान, ३-आहाण का सोना चुराना 
४-एुरु -पल्ली के साथ खोटा काम और ५-इन पापियो के साथ 
एक वर्षे तक रहना-इन पाँचो का महा-पातक कहते है । 


अपनी बड़ाई करने के लिये डीग हाँकना (अर्थात्‌ झूठ 
बोलना ) राजा से दूसरों की चुग़ली खाना और शुरु को भूठे 
समाचार सुनाना-ये मी “प्रह्म-इत्या ” के बरावर हैं। 


अभ्यास न कर के ब्राह्मण का वेद भूल जाना; वेद्‌ की निन्दा 
करना, झूठी गवाही देना, मित्र-बघ, अनखानी घस्तुझँ का खाना 
आयै छुः काम मदिरापान करने के वराघर है। 

किसी की धरोहर को हडप जाना मनुष्य, घोडा, चाँदी, 
पृथिवी, हीरा और रलो का चुराना “सोने” की चोरी के 
समान हैं । 


, संगी बहिन, कुमारी, चागडालिन, सखा और मित्र की 
भार्य्या के साथ खोटा काम करना, "शुरु-पली” के साथ खोटा 
काम करने के वरावर है। ब्रह्म-दत्यारे फो पाप छुड़ाने के लिये, 
कुरी बना कर और भीख माँग कर, घारद वर्ष चन में रद्दता 

- चाहिये और वह आदमी की खोपडी दाथ में सदा लिये रहे, 
जिससे लोगो का उसका अह्म-दृत्यारा दोना मालूम हो जाय । 


अगर कोई द्विज जान बूज कर, मदिरा पी ले, तो उसे इस 
पाप को छुड़ाने के लिये-मदिरा को .खूब तपा कर, गर्म करना 
चाहिये जब मदिरा अच्छी तरह खोलने सगे, तव उसे पीये। 
इस मदिरा से यदि उसका शरीर जल जाय तो समरे कि मदिरा- 
पान का प्रायश्चित हो गया# । 


अ देखो अ० ११ का 8१ वाँ शलोक 


8२ संशित मञुस्मृति 


मदिरा अन्न का मल हे। मल के पाप कहते हैं! इसलिये 
डिज्ञातियो को शराब न पीना चाहिये । 

जिसके शरीर में बेठा हुआ अझ एक बार भी मद्य से मांगता 
है, उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वदद शुद्र के समान हो 
जाता हे । 
१ सोना चुराने का पाप राजा से दरड पाने पर जाता रहता 
हे । ्राह्मण इस पाप का तपस्या करके भी इटा सकता है । 

जो शुरु-पली के साथ खोटा काम करने के पाप का प्राय- 
शिंचत्त करना चाहे, तो उसे एक लोहे की खी बनवा कर, उसे 
तपाना चाहिये । जब घह गर्म हो कर लाल सुख हो जाय, तब 
उसमें घद पापी चिपट जाय। उसके साथ तब तक चिपटा रहे 
जब तक प्राण निकल न जाँय । प्राण निकलने ही से इस पाप से 
'छुटकारा मिलता है । 

बालकों को मारने घाला. कृतन्न ( किये को मेंटने वाला) 
शरणा श्ये को मारने वाला और खी को मारने वाला, यदि 
चिचिवद्‌ प्रायश्चित करके शुड भो हो जॉय तो भी इनके साथ 
किसी तरह का व्यवहार न रखना चाहिये! 

शॉन का बढ़ाना, ब्राह्मणा की; रक्षा करना, घ्ात्रियो की, खेती 
व्यापार और पशु-पालन वेश्या की तपस्या हे । शूद्रो का तप 
सेवा करना है । 


ए~न्तयस्या का फल 


जो न पूरे होने याग्य काम हैं-वे तपोबल से पूरे होते हं! 
शरीर मन और वचन से लोग ओ पाप करते हैं, तपस्वी 
अपने तपोबल से उसे शोध नष्ट कर देते हैं । 


ग्यारदवों अध्याय 83 


तपस्या से पाप-रहित ब्राह्मणों के यश का हत्रि ले कर, देवता 
उन्हे मनमाना फल देते हैं । 
सब लोको के प्रभु मह्या ने तपोबल ही से इस शास्त्र के 
रचा है । तपस्या कर के ही ऋषियों ने वेदौ को पाया हे । 
"जैसे अग्नि में पलक मारते, तिनके और घास जल भुन कर. 
राख हो जाते है, वैसे दी शान की असि में खारे पाप जल भुत 
कर, राख दो जाते हें. 


५-वेद्‌-माहात्म्य 
जिस प्रकार यजौ का राजा अश्वमेध सब पापों का नाशक 
है, वैसे ही “अघमर्षण-सूक्त”# का पाठ सब पापों का नाश करते 

चाला हे। 

अगर ब्राह्मण को येद का पूरा पूरा शान है, तो वह वेद के 
सहारे तीनो लोको को भस्म करने और जहाँ तदाँ सोडन करने 
से भी पापी नहीं होता । 

ध्यान लगा कर अक, यज्ञ और साम वेद्‌ की संहिता का 
पाउ करने से, ब्राह्मण सब पापो से छूट जाता दै। 

जैसे तालाब में डेला फॅकने से बद तुरन्त डूब जाता है. वैसे 
ही सारे पाप तीनों वेदों के पाठ में इब जाते दे । 

सब वेदो का आदि तीन श्रक्षर वाला आ (झआ+उ+स) भो 
वेद है । जे पुरुष भली भाँति इसे जानता है बद: “वेदवित्‌ अर्थात्‌ 
चेदं का जानने घाला कहलाता है! ॥ 

# यह वेद के एक विशेष मंत्र का नाम है । 


बारहवा अध्याय 


क्र 
९-कर्मयाग का निर्णय 


_ शरीर, मन और वचन से जो अच्छे चुरे कम्मं किये जाते 
हे-उनके फल ही से मनुष्य की उत्तम, मध्यम और श्रधम-गति 
होती है । 
मञुष्यो को अच्छे बुरे कामो में लगाने वाला मन है। 
अन्याय पूर्वक दूसरे का धन लेने की इच्छा, दूसरों का 
दुरा सोचना; और “परलोक नही है?--ऐसे विश्वास,--इन 
तीनों को “मानख-पाप” कहते हैं । 
५ कठोर घचन बोलना, झूठ चोलना, पीठ पीछे बुराई करना, 
। राजा प्रजा अथवा किसी विशेष नगर निवासी के वारे में उट 
'पटाहु गप्पे उड़ाना--ये चार वाणी के पाप हैं। 
बिना दिया दुआ धन लेना, हिंसा करना, पर खी कौ सेवा 
करना ये तीन शारीरिक पाप हैं। हि 
४. भन से किये हुए कमो का मन से, वाणी का बाणी से ऑर 
खारी or ns शेजे ro चाळता है । 


बारहबा अध्याय 8५ 


शारीरिक पापों से मनुष्य मर कर, अगले जन्म में पेड़ की 
योनि में जम्मता हे । घाणी फे पापां का फल पक्षी ओर पशु बन 
कर, भोगना पडता है और मानसिक दोषो से मनुष्य को चाएडा- 
लादि नीच आति में जन्मना पडता है 

पापी को मर कर, अगले जन्म में अपने पापौ के फल भुग- 
तने के लिये दूसरा शरीर अवश्य धारण करना पड़ता है! 


२-गुण-निरू पण 


महसत्व आत्मा के सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। इनमें 
जिस गुण की मात्रा जिसके शारीर में श्रधिक होती है-उसमै 
उसी शुण के अधिक लक्षण दिखलाई पड़ते है । 
४/खतो-गुण से ज्ञान, रजो गुण से अज्ञान और तमो-गुण से 
रागद्व ष दिखलाई पड़ता है। ऐसा फोई भी शरीर-घारी नहीं 
है जिसके शरीर में, ये तीनों गुण विद्यमान न हैँ । 
वेदाभ्यास, तपस्या, शान शौच, इन्द्रिय-संयम, धर्स्माचुष्ठान 
ओर आत्म चिन्ता ; ये सब सतो-गुण के कायं हैं। 
फल पाने फे लिये काम करना, धीरज छोड़ (देना, बुरे काम 
करना और विषय-वासना में डच जाना-रजो-युण के कार्य्य हैं। 
सोना, अधीरता, करता, नास्तिकता, अनुचित काम करना 
मागना और प्रमाद--ये तमोशुण के लक्षण हैं । 
,_ सत्वन्णुणी मनुष्य मर कर देवता बनते हैं और जो रजो-गुणो 
है घे मजुष्य होते हे । तमो-शुणियो को दूसरे जन्म में कीट आदि 
तिर्यक्‌ यानि में जन्म लेना पड़ता है । 


&६ संचिप्त-मनुसद्धति 
३-गुणों के भेद 


१--तमो-गुण की अघम ओणी सं-खृक्षादि, मि, कोट 
मछली, साँप, कलुण, पशु ओर सुग-पम्मिलित (शामिल) हैं । 

२--सिन तमोगुणियो को मध्यम श्रेणी में जम्म लेगा पडत 
है-वे ये है, हाथी, घोड़ा, निन्दित शद, म्लेज्ड, सिंह, ध्याम 
सूर । 

३--तमो गुण की उत्तम श्रेणो में , चारण, पदी, खुली आवमो 
राक्षस और पिशाच माने जाते हैं । 

२--रजो गुणी की अघम श्रणी में, फल, मल, गट, शा वत 
कर पेट पालने याले, जुयारी और शराबी समझे गये हैं ! 

२--राजा लोग, दायिय, राज-पुरोदित लडाकू, रजोन्दुण 
को मध्यम श्रेणी में । 

प--रजो-गुण की उत्तम श्रेणी में गन्धर्व युटा, यह, बैग 
वास, अप्सरा हे । 

१--सत्वन्गुण की अघम शेणा में थे है, चो नपस्या, स्याम 
चिप्र, विमानो में वठ कर, भूमने बाले, नवत्र और दख हैँ । 

२--बह करने याले, ऋषि, देय, तारे, वेत, वाल के ययरु 
याते. पितर और साथ, सस्व को मध्यम भेदी में खमे 
आते हः 

३-सत््शुल की उशमनाति मल्या, गरीय झा 
प्रजा-पति धम्मे, मदाय और धायला पिन जाने २ । 

कपनी इन्ट्रियौ को अपने यश में मे रखने से आट सम्या 
आअग्ए न वरे से, मुखा को यय गति मिलती है । 


TT ES SO CN कमरों. कीक 


* आशय के दी प्रशिद्ध तन्या को आतार अरग दि । 


वारदवों अध्याय ६७ 


४-कम्मानसार योनि 


अह्म-दृत्यारे को-कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, वेल, वकरा, भे 
सग, पक्षी, चाएडाल और पुकस की योनि में जन्म लेना 
पड़ता है 

कीड़े, भकाड़, पतकू, मेला खाने वाले पक्षी और दिसा करने 
वाले जीवी की योनि में उस त्राह्मण को जन्म लेना पडता है, जा 
शराब्र पीता है । 


चोर प्राह्मण के! : मकडी, गिरगट, साँप, जलचारी (कछुवा, 
मगर, सूस, आदि) और हिंसक पिशाच की योनि में जन्म लेना 
पड़ता हॅ । 

जो शुर की पक्षी के साथ खेग्टा काम करता हे-उसे घास, 

गुच्छे, लता, क्या मॉस खाने वाला और घुरे काम करने वालों 

को यानि में सेकड़ी बार जन्म लेना पड़ता है । 

जो जषा को सारता हे, उसे कच्चा माँस खाने वाला बनना 
पड़ता है और अनखानी चीज़ खाता है उसे कीड़े, चोर और 
आपस में एक दसरे को खाने घाला दोना पड़ता है। नीच 
जाति की स्त्री के साथ खोदा काम करने वाले को प्रेत यानि में 
जन्म लेना पड़ता है । 

जो मणि, मातो, मूँगा और दूसरे रत छुराता हे वद छुनार 
के घर जनम लेता हे 

अन्न चुराने धाला चदा, काँसा चुराने वाला हँस, जल-चोर, 
- मेंढक, शहद का चोर मक्खी या डाँस, दूध का चोर कौआ, रख 


का चोर कुत्ता और घी के चोरका नेवले की यानि में जन्म लेना 
.पड़ता है। 


§= संक्षिप्त भनुस्मृति 


रेशमी वख का चोर तीतर होता, है। अल्ली के कपडे 
चुराने वाला मेंढ़क दोता है! कपास का चुराने चाला सारस. 
गाय का चोर गोह और शुड का चुराने वाल घाग्गुद पत्ती होता है। 

जो छुगन्धित वस्तुओं को चुराता है, उसे छ्छू दर बनना 
पड़ता है । खाग पात चुराने वाला मोर घनता है । चना हुशा 
भोजन चुराने वाला गीदड और कच्चा अन्न चुराने वाला शाल्यक 
( सेद्दी ) होता है । 

जो आग चुराता है उसे वगला, जो सूप, सूसल आदि 
चुराता है उसे मकड़ी और रङ्गीन कपड़े चुराता है उसे चकोर 
बनना पड़ता है । नि 

सुग और दाथी को चुराने से भेड़िया, घोड़ा चुराने से 
व्याप्त, फल-मूल चुराने से चन्द्र, स्त्री चुराने से रीछ, पानी 
चुराने से पपीहा, सवारियों चुराने से ऊट और-पशुओं के चुराने 
से बकरा होना पड़ता है ! । | है 

अगर खियाँ दूसरे की वस्तु चुरावे तो उग्है भी ऊपर, कही 
हुई, सब तरह की योनियाँ प्राप्त होती हैं । पर वे नर न हो कर 
' भादा बन कर, जन्म लेती हैं। 
, यादि बाह्मण, चनिय, वैश्य और श, अपने कम्म धम्म न 
करें--ती उन्हे नीच यानि में जन्म धारण कर, अपने बेरी का 
दाख बनना पड़ता है। i 


rte arm ase 


,३-मुक्ति पाने के, उपाय 
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अपने चश मैं रखने, हिला न करने और गरु की सेवा करने से 
मनुष्यों को मुक्ति ( माच्त) मिलती है । 


` वेद पढ़ने, तपस्या करने; शान सञ्चित करने, इन्द्रियों का” 
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ऊपर कहे मोच के साघनो में आत्मज्ञान ( अपने के पहि- 
चानना ) ही सब से बढ़ कर है । यही सव विद्याओ का निचोड' 
है! इसीसे मोक्ष मिलती है। कर्म्म दो प्रकार के हैं १-“प्रद्च- 
कर्म्म” और २-" निवृत्त-कम्मे ५] , 

इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी किसी कामना को पूरा : 
करने के लिये जो काम किया जाता है उसे “प्रदुत्त-क्रस्मो 
कहते हैं । Ee 

पर जान कर, जो निष्काम ( कम्मं का फल पाने की इच्छा 
छोड कर. ) कम्मं किया जाता है, उसे “ निद्वृत्त-कम्मे” कहते हैं । 

भ्रवूत्त-कम्मे करने से मनुष्य देवताओं के समान हो सकता 
है ओर निदुत्त-कर्म्म करने से मनुष्य जीवन मरण के बन्धन से 
छूर कर मोक्ष पाता है। 

जो सघ जीवधारियाँ में परमात्मा को देखता है और जिसे 
परमात्मा खर्चःजीव-मय किखलाई पड़ता है-वही मनुष्य मोचा 
पाता है। - 


६-उपस हार 


इल मञ्चुस्ठति में खब तरह के धम्म कहे गये हे । पर जिन 
विशेष धम्मो का उल्लेख नहीं हे-उनके वारे में यदि झगडा 
उठे, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कहें, संशय छोड़कर, उसे ही घन्मं. 
समभना चाहिये । 

चे राहण शिष्ट कहलाते हैं, जिन्दोने-दिथि पूर्वक वेद 
वेदाङ्ग और धम्मं शाखावि पढ़े हें । ~ 


१०० सत्तिप्त-मन्ुस्द्धति 


या, जिस सभा में देस अथवा तीन से कम ब्राह्मण न दो 
उस सभा में धम्मे निर्णय हो, उसे ही धम्म कहते हैं । 

धम्म-सभा में, तीनो वेदो के जानने वाले, श्रनुमान प्रमाण में 
निपुण, तक में चतुर, निरुक्ति-कुशल और मानच धम्मंशाख् 
जानने बाले दस गृददस्थ, ब्रह्मचारी और वाणप्रस्थ होने चाहिये । 

मनु के पुत्र शयु की कही हुई इस मचुस्खूति,को पढ्ने वाले 
आचारवान दोते और अभीष्ट गति को पाते हैं" / 


विय हह 


प० रामप्रसाद वाजपेयी के प्रबन्ध से कष्ण प्रेस, प्रयोग में छपी । 


